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प्रस्तावना 


यह पअ्रगुवाद करना मेरे लिए एक रचनात्मक अनुभव था । #ग्नेज़ी मे शेव्सपियर 
के नाटकी का मूल आधार भाषा है और वह झावाज के उतार चढ़ाव को 
ग्रभिनय के लिए इस्तेमाल १रती है। इसीलिए भीतरी श्रौर बाहरी दोना 
घटनाओ के झनुसार वह बढती, ठिठक्ती, मुडती भ्रौर घूमती चलती है । हिंदी 
में मैंने कवित्त छद चुना जिसमे हर भान्रिक छद को भ्रपेक्षा आवाज के अभिनय 
की कही ग्रधिक सम्भावना है और जो एकाधिक एवं विविध रागस्थितिया के 
पनुकुल ढल सकता है । आरम्म मे, श्यौर एक दो स्थला पर अयत्र, मात्रिक छद 
का सीमित प्रयोग किया गया है परतु वह भो नाटकीय कारणों से, मैकवेथ पत्नी 
के प्रलाप का दृश्य जो मूल में गद्य में है तथा भ्रयत्र जो स्थल गद्य मे हैं उहें 
गय में ही रहने दिया है | मेत्क्म मेक्डफ सवाद का दुध्य पद्म के स्थान पर गद्य 
में परतु उसका शेपाश पद्य में क्र दिया है क्योकि मेंरी समझ म उगी तरह 
बह ग्रधिक प्रभावशाली होता। शेष नाटक मृल ये झनुसार पद्म मं ही है । 
शेव्सपियर थी भाषा कही कही इतनी सरल है कि मानो अ्रपने युग वे प्राडम्बर 
के बीच वह रचनात्मक प्रद्धितीयता वी एक चमक हो । ऐसे स्थलो पर भ्रनुवाद 
मूल जेसी सरल भाषा में रहे, यह झ्ावश्यरु जान पडा । कितु जिन स्थला पर 
नाटककार की भाषा क्लिप्ट, जटिल या झाडम्बरमयी है श्ौर जहाँ उसका एवं 
नाटकीय उद्देश्य है वह्म उसकी रक्षा वैसी ही भाषा म करने का प्रयत्त विया है । 
कुछ स्थल भवश्य ऐसे हैं जहाँ शेक्सपियर मेरी समक में प्रकारण ही विलम्बित 
और दुष्ह होते हैं या फिर झाज के रममच पर उतना स्पष्टीकरण आवश्यक नही 


जितना वह बरते हैं, वहाँ उनका प्रनुकरण नही विया है । 
इस तरह यह भ्रनुवाद प्राय प्रत्येव पक्ति का भनुवाद है बविन्‍्तु वास्तव में 
यह पत्तियों वा नहीं, वाक्‍्या बी श्रावाज वा प्रनुयसरण करता है भौर यही मूज 
पदा बरन वी कोटि! बरता है जो एसिजाबय-युग वे! मच पर होती रही होगी । 
मैंन मेवयप प्रौर घरनम बत तथा उसके वाहब जन को मुग्पर सानवर 
स्वाटलँण्ड ग्रौर इृगतण्ड के राजवदगत भौर देशवालपरन सभी सदभ छोड़ दिये 
हैं। इमी तरह घेत्रमपियर यी भाषा मे जहाँ जहाँ भ्रत्यन्त स्थानीय पहचान मे 
प्रसग भ्रात हैं-> ज स डाइना वे एपयाधिव दृश्या म जो वि तत्वासीन पिगाच विद्या 
स ग्रात्रान हैं--वही यहाँ उह छोड या बदत दिया है। पात्रीं बे नाम यधावत्‌ 
रतते हुए नी कया या सायजनीत बनाना चाहा है प्रोर सप्रयासा देशीवरण तो 
नहीं ही जिया है । 
राष्ट्रीप ताटय विद्यालय के! रगमसण्डद मे निए बारतजी ये जब मुझे इस 
घनुयाट वा बाम सौंपा था तब हम दोता जानते थे वि मदागान धेली या प्रयोग 
बरते में नाटय' वे झुछ दश्या या पिर से सम्पाट्न बारां होगा | इसीसिए गंध 
सम्पोटन का याम प्रयुवाद के समय यहा जिया गया साबि सदागाव शली भा 
निर्देशश ध्रपा स्‍नुमावा मे झयुमार दुश्पंयधिधातन मे परिवतत बरन जो, भौर 
यही नहीं कोई भी हलिटीय' भरिष्य से इस ध्नुवाट को सथाथवयाली या प्र/य गिसी 
भी शरली मे प्रस्तुत करन का रयता तर रह। धनुवाद मी प्रत्षियां मं गमय समय पर 
विदेशश से पराम उपयोगी रहा घोर प्रम्यास ये समय भी शिचित बमियां व 
पढ़ह्ठा घौर दर प्रिया जा रब, जिगाप लिए मैं विदेश पौर रगमण्यसी का 
प्रामारी टै। प्रथम प्रटधन में घाट धनुवाद बा एक बार पिर परिमाजय किया 
शिंगम थी मे की यात्प्यायन प्रौर थ्री सोदार सूटजे थे बहपुत्य सुभाया वा 
गहयोए मिसा हब सिए मैं उपाय भी शतज है पुराव थी परह्षतिप्ि तैयार 
बरन मे भरी पुत्री /मा सहाय मे विशेष सहाय पी, यह उत्सेश बराा भी मुझ 
प्रीजिजर |ोगा । 
रपु्ीर सहाय 


निदशकीय 


किसी भी निर्देशक के लिए छ्ेक्सपियर एक आदरमूलक भय और एक चुनौतो 
का भाव पैदा करता है। मैं भी इसका अपवाद नही हू । क्ितु विनम्र और 
समपित भाव से शेक्सपियर को छुम्रा जाये तो नथी नयी सम्भावनाएँ स्वयमेव 
खुलने लगती हैं । काफी पहले कर्नाठक के ही एक निर्देशक बधु ने मु क्थाकली 
मे हैमलेट करने के लिए प्रेरित कया था। कितु क्थाकली एक मुद्रा प्रधान 
एवं इतत्री शास्त्रीय शैली है कि उसवी जटिलताग्रा मे उलभकर प्रस्तुति के 
ग्रत्यत दुरूह होने वी झाशवा थनी रहती है। अत मैंने कथावली के बजाय 
यक्षगान को चुना जिसमे उ मुक्त गति एवं प्रबल नाठवीयता है। शेक्मपियर को 
उसी के देश वी नाटय शैली मे प्रस्तुत करने में मैं स्वय को सक्षम नही मामता । 
और यदि वही शैली अपनाऊँ तो मुझे लगेगा कि मैं भूठ बोल रहा हूँ। झत 

यक्षगान का प्रयोग मात्र प्रयोग के लिए नहीं बल्कि अपनी विश्वसनीयता बनाय 
रखन के! लिए कया गया है। शेव्सपियर की प्रासदिया में और विशेषकर 
मैक्‍्वेध मे जो धीर, रीद्र, भय, अद्भुत, वरुण आदि रस प्रचुर मात्रा मे मौजूद 
हैं वे सावभौमिव तो है ही कितु अपनी अतिमानवीय स्थितिया और चरित्रा वे 
वारण यक्षगान के सादम में मुझे प्रत्यत निकट के लगते हैं। नाटक मे चरित्रा 
का प्रवेश प्रस्थान, युद्ध एव भावनात्मक तनावा को दरीर, गति और हाव भाव 
आदि के माध्यम से प्र्दाशत करन वा विशेष गुण यक्षगान ने विकसित क्या है। 

इस प्रस्तुति में यक्षगान मे मेपबेथ नही झपितु मक्वथ म यक्षगान के तत्त्वा वा 

प्रयोग किया गया है । 


मंकबेथ का कथ्य मेरी दष्टि म प्रबल महत्त्वाकाक्षाप्रा का भ्सीम जगत है 
जिसम से बाहर निकलना किसी के लिए भी सहज नही । इसीलिए इस प्रस्तुति का 
नाम बरनम वन है) हम स्वयं भ्पने लिए डाइना का निर्माण बर लेते हैं, 
दु स्वप्नों के रहस्यमय सप्तार म भटकते हैं और व्यथाओ के श्रधकार म॑ भिर 
जाते हैं। बितु दुखद होते हुए भी यह यात्रा दिलचस्प है क्यांवि महत्त्वावाक्षा 
की इस यात्रां में ग्रादिम मानवीय भावनाग्रा और सवेदनामा का आ्रात्मीय 
परिचय मिलता है। 

इस प्रस्तुति मं सगीत का झाधार यक्षगान ही है क्तु झपने पूण एवं शुद्ध 
रूप मे नहीं। अनुवाद मे कवित्त छंद वा प्रयोग हुआ है शिसकी गति यक्षगान 
के प्रमुख वाद्य चण्डा की गति से पूणरूपेण मेल खाती है। शुद्ध यक्षगान वा 
सगीत एंव वाद्य अपने क्षेत्र मे सुपरिचित एवं लोकप्रिय है कितु इनसे झ्रप॑रिचित 
दशकों थे लिए इनकी एक्रमता बोमभिल ने हो इसीलिए एशियाई वाद्यों तथा 
घण्टियो, गाय आदि का प्रयोग भी किया है। यक्षगान के लगभग सभी चरित्र 
पौराणिक चरित्र हैं और प्रत्येक चरित्र की श्रपनी विशेष भुपा से एक पहचाव 
है। श्रत इस प्रस्तुति म॑ यक्षगान के वेश प्रयोग न बरके बाली, जापान, 
फम्बोजिया, वर्मा, इदोनसिया भ्रादि एशियाई देशो वी विभिन रग परम्पराओं 
से वेशभूपा की प्रेरणा ली गभी है । 

नाटक के अनुवाद को रघुवीर सहाय ने यक्षगान के लिए कसी प्रकार से 
सीमित नहीं किया है, वह मूल के समाना तर पूण है गौर किसी भी गली में प्रस्तुत 
क्या जा सकता है | 


बब कारत 


मच पर 


डाइनें मधुमालती, भनिला सिंह, डाली अहलूवालिया, चर जी पी 
नामदेव, डकत (स्काटलण्ड नरेश) भनग देसाई, मतकम, डोनालबेन (डर 
पुत्र) पवज कपूर, रघुवीर यादव, लेनोक्स विजय कश्यप, रोस बसन्त 
जीसलवर, एग्रस इवयाल मेहदी, मक््डफ राजैश विवेक, मेकबंथ मे के 
रैना, बांझी वीरेंद्र राजदान, मदप्रेथ पानी उत्तरा बाबबर, परिचारिकाएँ 
भ्रमिता मिश्रा, नूतन सूथ, हत्यारे प्रेम मटियानी, वामीशकुमार सिंह, 
भ्रनग देसाई, विलयांस पअपम्िताभ श्रीवास्तव, यामत जी पी नामदेव 
अशोक मिशेष, इबबाल महदी, हनुमान प्रसाद, प्रेत वागीशकुमार सिह 
इकबाल भैहदी, हनुमान प्रसाद, प्रमिता मिस्र, विजय वद्यप, बसनन्‍्त जोसलकर, 

श्रश्ोव निशेष, वागीशकुमार सिंह, रघुवीर यादव, श्रतग देसाई अमिताभ 
श्रीवास्तव, गुरचरण बेदी, चिकित्सक भ्रशोक निशेष, धाई अमिता मिश्रा, 
स्रतिव गुरुचरण बेटी, राधेश्याम, रमेशचद्ग, योद्धा प्रेम मटियानी 


नेपथ्य मे 
म्रच परिकत्पना, वत्त्तवियास तथा रगापकरण रोविन दास, सहायक मच 
परिकल्पना वसत जोसतकर, अभोर निश्चेप, मच निर्माय तरसीमलाल 
वमा, दिीपचद, सहायक वस्त्रवियात्ष उपा वैनर्जी, अमिता मिश्रा नूतग 
सूथ वागीशकुमार सिह, करणर्हू, रगापकरण सहायक रघुवीर यादव, 
डाली अझहलूवालिया, ई जान शा, चुनीलाल, प्रकाश परिकत्पता पी एस 
मराठे, सहायक सुरेखा सीक्री, राधेश्याम, संगीत धहयोगी ज्ञान शिवपुरी; 
कोरस उपा बनर्जी, नूतन सूथ, मनमोहन, नामदेव वाद्यबाद एम श्रीधर 
हवार, थी बालकृष्ण, के देवदास राव, प्रदीप दत्त, स्प प्ज्ज/ इदु घोष, 


प्रचार व्यवस्था सुरेखा सीकरी, रजीत कपूर, मच व्यवस्था प्रेम संटियानी , 
सहायक अनिला सिह 


अंक । दृदय 2 


शिक्रिर मे । नपध्य में दृदुभि। सम्राट डक्‍न, 
मलकम, डोनालवेन लेनाक्स भौर अनुचरों का 
प्रवेश । एक लहुलुहान सनिक स॑ मिलत है । 


डकन कौन है यह ” रक्तरजित देह की दुदशा इसकी बोलती है 
कि यह श्रवगत है नयी विद्रोह की गति से । 
मलक्म यह वही है वीर जो निभय थक 
मरे लिए आद्यत लड॒ता रहा 
बाघु आओ, 
छोडकर रण चत्ते जब तुम कहो तंव का हाल 
राजा से 
सनिक अभ्रनिश्चित थी विजय, 
जैस दो थके तराक लिपटे हा परस्पर 
तर पात नहीं हो 
राजद्रोही पक्ष का नेता वुटिल है 
ऋरताएँ सम्पुजित हैं बुद्धि मे उसकी 
सैयबल है 
भाग्यदवी ग्रक म वेठी हुई है रक्षिता सी 
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ड्कंन 
सनिक 


डकनत 


सनिझ 


डकन 


मतंकम 


किन्तु सब कम है 

बहादुर मैकबंथ ललक्ार आगे बढा 

घुई्मँ उठने लगा उसके दुधारे पर 

शत्रु के ताज़े रुधिर से 

धरा भौ' उस थीच दे सामत पहुचा 

बूछ न बोला 

नांभि से वक्ष तक उसकी चीरकर रख दिया 

सिर प्राचीर पर लटका दिया प्रभुवर 

वाह उत्तम वीर 

ज्यों जहा से सूथ उगता है, वही से फूटते है भयकर तूफान 
त्या जहाँ से स्वस्ति श्राती है वही से नलेश ग्राता है 
सुनी, राजा सुनी 

शौयर मे था सत्य का बल 

शत्रुदल के पाव उखडे 

तभी राजा नादें ने बुमुक भेजी 

पुन हमला हुआा 

कि तु मेरे शूरनायक मेकक्‍्वेथ, बांको न पिछड़े ! 
कही गौरया गरुड को, बाघ को खरहा डराता है ? 
दोगुने बल से क्या प्रतिधात दोनों ने 
शोणितस्नाद करना चाहते थे वे दि थे दुहरा रहे 
बलिदान ईसा वा 

कह नही सकता 

मगर टहरों, धाव भेरे खुल रह हैं 

शब्द तेरे सोहते हैं तुमे जैसे धाव तेरे 

सुश्त दीवों हैं 

इसे ले जाम्नो, चिकित्सा करो 


स्रेनिक को शोई झनुचर ले पाता है । रोत पोौर 
एग्रस वा प्रवेश 


कौन भ्ाता हैं ? 
रोस वा सामनन्‍्त 
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लेनाक्स 
रोस 
इकन 
रोस 


डकन 
रोस 


ड्कन 


रोत् 
डकन 


वितना ध्यप्र है यह 

जय हो 

बहाँ होवर भ्रा रह हो रोस 

फाइफ से महाराज 

धहाँ नावें वी पतावा गगन वा अपमान करठों थी 
वहाँ स्वेनो नार्वेपति विपुन दलबल सम 

द्रोही पतित गाडर की मद् स युद्ध वरता था 
झन्तत प्रत्यक्ष भागर मेववेथ ने 

घात पर प्रतिधात दे देवर निरतर 

भक्त डाला भाततायी, विजयशी पायी 

भ्रहा, भ्रानद 

सस्‍्वेनो गिडगिडाता है 

मंगर हम उसे झपने खेत समिक 

दफन करने नहीं देंगे 

जब तलक घर नही देगा स्वणमुद्रा दस हशार 

भव भौर नही धोखा देगा वह वाडर वा सामत हमें 
धोषणा करो उसके वघ की 

उसकी पदवी से करो मेकक्‍्वेथ को भूपित 

यही करता हूँ 

काडर ने जो सोया है बह पाया भद्र मेक्वेथ ने 
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डाइन | 
डाइन 2 
डाइन-3 
डाइन 7 


डहाइन 2, 3 
डाशन-2 


डासव 3 


भ्रक । दृष्य 3 


उजाड, गरज, तीनों 2इनों का प्रवेश 


कहा रही वहिनी 

सूभ्र मार गयी रही 

तू कहाँ रहनी 

ठेवेदारा का सरतार 

उसवी झौरत ठस्सदार 

कोछा भरके चना चरेना 

चगात रही चवर चबर चवर चवर 

हम कहा हमहेँ के द ना 

तो छिनार बहत है चल चुडेल छूमतर 

में जाऊगी राजभवन म 

जाग्रो बहिनी 

झरे एसी मत मारूंगी सवकी सब नवठे हो जायेंगे 
इक सनवट को झाग करने सव नविया करके गायेंगे 
नवटर पर राज कर नकठा परजा सकटीं राजा नवटा 
बारी बारी से सव नकटों को नव॑ंट राज टिलायेगे 
सुतो नगारा मववेथ पधारा 
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सच 


मफबेय 


बांको 


मकबेय 
डाइन-] 
डाइन-2 
डाइन 3 

बाकी 


ठदीनो डाइन सुबह मे बसेरा कर 
रात होने पे जगल का फेरा कर 
कौप्रा मूते स्यार नहाये 

भोँधी हँडिया कुतिया खाये 
प्रगडमबंगड़म लवरलवार 
फटफ्टाग जन्तर तंयार 


मकबेंथ और बांकों का प्रवेश 


आज दा जसा दिन जिसम स्पहली धूप भी है श्रौर मनहूस धुध भी, 
पहले कभी नही देखा ' 

फोरेस क्तिनी दूर होगा ? कोन हैं य ? 

जिनका भेष औघड और हूप बीहड है 

जी धरती के जीव नही लगते कितु हैं इसी धरती पर 
बोलो | बंया मनुष्यों से बीलते हो तुम ? 

सुन पा रहे हो तुम वयोकि' तुम तीनो ते श्रपनी 

भुरायी उंगली सूखे ग्रोठ पर रखी 

तुम औरत होगी पर तुम्हारी सूरत यह नहीं कहती 
बोलो, जीभ हो तो, कि कौन हो 

जयतु मेक्वेथ जय ग्लेमिस के राजपुत्र 

जयतु मेकक्‍्वेथ जय काडर वे राजपुत्र 

जयतु मैकबंध जयतु राजा मेक्‍्वेथ होगा 

मैकवेथ, तुम काँप क्‍यों गये ? भयभीत से कया हो जबकि 
ये शब्द सुखदायक हैं ? 

हू ईश्वर 

तुम माया हो कि वहीं हो जो तुम्हारी काया हैं ? 

मेर श्रेष्ठ बधु की तुमने प्रशस्ति की 

राजयोग उस्तको बताया भविप्य म 

श्रौर वह मत्रमुग्ध सुनता है 

पर मुभसे तुम नही बीलती 

दिव्पदष्टि सं तुम भविष्य का अ्जान लेख देख यदि सकती ही 
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के कोप का मे भय है + चाह श्रनुक्‍्म्पा की 
डअइन / जय 
चहइन-2 


आझइन २ 
आइन-/ भेक्नेथ सं 


सकन॑थ, बाकी 
/ मैक्‍्बेथ, जय जय जय 
गककेय 


इश्रा, सही है 

कि काइर राजपुत्र फनता जता है ? 
प्रौर राजा का पद तो प्रतम्भव है 
छुम बह ते यह 


भे बुतबले > 
कहा गयी ? 
मकब्बेध 


वात हम करत हैं वे कोई सच 
या कि बावलीबूदी साकर 
मक़केय 


उम नफ होगे 
मककेध 


बाफो ठीक यही झब्द थे यही भ्रथ । कौन है ? 
रोस ओर एयच का प्रवश् 


रोस डबन को जानवर तुम्हारा जयसबवाद हप है 
विक्रम तुम्हारा विद्रोह दमन करने म 
इतना विलक्षण है कि राजा भझभी आश्चय करता है 
भोौर भ्रभी आशसा 
नावें वी कठिन झन्नुपक्ति मध्य 
भृत्यु कै विचित्र चित्र श्राँक रहे थे जब तुम निरातक 
ताँता बंध गया था चरो का तब 
प्रत्यक लाता था एक और विजय का समाचार 

एगस हम भेजे गय है कि राजा की श्रोर से तुम्ह धयवाद दें 
ध्रौर ले जायें दरवार म सादर 

रोस और जो तुम्हारा पारितोषिक है उसके ग्रग्मिम स्वरूप 
मुभकों आदेश है कि तुम्हे 
काडर वा राजपुत्र कहा जाय 
परमयोग्य राजपुत्र धारो यह झलकार 
क्यांकि यह तुम्हारा है 

बांशी भरे! क्या प्रेतात्मा न सघ कहा था ? 

भवबंध वाड़र वा राजपुत्र जीवित है, कया यह झाभूषण पराया 

पहनात हो ? 

एग्रस. राजपुत्र जो था वह जीता तो अब भी है 
कितु भाग्य थे! बठोर चक्र के भ्रधीन 
उसे प्रपन प्राण भारी हैं 
मितीमगत उसकी नायें से थी 
या घर था भेदी था 
या दोनो विधि से वह देखदुद ता वा कारण बना 
मैं नहीं जानता 
तो भी उस पापी का राजद्रोह के बदले 
निश्चित है टिरोच्छेः 
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मकबेथ 


बॉको 


मकवेथ 


स्व्गत 
ग्लेमिस था प्रव हुआ वाडर, श्रेष्ठतर फल शेप है 


रोस भोर एयच स 
तुम झ्ाय, वष्ट किया, घयवाद 
ब्ांको से 


पुत्र भ्रव तुम्हारे राजा होग । यो ? नही ? 
बयोदकि जो वाडर का राज्य मुर्म दे गये, उनकी यह 
बाणी थी 

सम्भव है तुमको राजत्व मिले असारददिग्ध 

क्तु यह विचित्र है वि ग्रधवार के प्रदुचर 

कभी कभी कैसे लुभात॑ है सच के टुकड़े दे कर 
गौर फिर नही वे हम नहीं रहता 
होता है सबनादा 


रोस और एयर से 
भाई, एक वात है 


व॑ उसकी ओर आत दे ििकशम+++०« 


स्वगत 

दो सत्य कह गये, मगतावरण है ये 

प्रकट 

धयवाद भद्वगण 

स्वगत 

मानव से प्रबल कोई वक्तिययाँ बुलाती है 

यह ग्रनुभव शुभ नहीं हो सकता, प्रशुभ नहीं हो सकता 
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बांको 
मकबेय 


बाको 


मकवेथ 


बाको 


मक़बेय 


बांको 
मकबेथ 


॥ 


यदि यह भअ्रशुभ है ठो क्या प्रभी श्रभी मैंने 
यह प्रमाण पाया है ? 

काडर का राजपुष्र आज ही बना हूँ मैं 
शुभ है तो वयो मन में वह विचार उपजा है 
जिसके सोचे से कलेजा मूह को आये 
बर्तेमान के भय से भीषणतर है भविष्य 
हत्या की वल्पना बोरी कल्पना ही है 

पर क्यो वह भकभोर जाती है दुबल मन 
संशय कर देता है कमहीन 

जो है, निस्सार है 

देसो, बहु ध्यान में डूबा है 


स्वयत 


देवयोग दे सकता है यदि राजत्व मुभे 

तो बही माथे पर मुकुट धरा सकता है मेरे ठुछ विये बिना 
यह जो उपाधि नयी पायी है नये वस्त्र जैसी है 

जो कि बदन पर बंठेगा बरते जाने स 


स्ब्यत 


हीना है जो, हो 

घडी प्रहर सब बीत रहे हैं घोर विपम दिन म से हीकर 
श्रेष्ठ मेक्वेथ, हम ठहरे हैं 

बुरा न मानी थका हुआ मन मेरा 

भूली बिसरी बातो में खोया था। प्रिय स्नजतां, तुम प्रतिपल 
मानस में खसते हो 

चलो, नपतिं वे पास चलें 

जी हुआ सहज चह ग़रुर्नें भनतर समय गये 

नुछ खुलकर इस बात पर करेंग 

बडे हुप से 

तब फिर झाज यही तव 

झाग्मो मित्री 


वे जात हैं 
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डकन 


मलकम 


डकन 


शक | दहप 4 


फोरेत, राजमहल का कमरा डकन, मलकम, 
डोनातबेन, लेनाक्स भौर अमुचरों का प्रवेश 


काडर वा शिरोच्छेद हो गया * 

फिरे नहीं झभी बधिक ? 

महाराज, प्रभी नही 

कितु मैंने आखा देसा वृत्तातत जाना है. 
उसने स्वीकार क्या राजद्रोह 

मागा फिर प्राणदान, पछतामा 

उसके जीवन में था प्राणत्याग ही सबसे पूण बम 
सहज मरा 

जसे कि प्रभ्यास नाटक में किये था 
चेहरे पर पढ़ा जाय झातर का श्रभिप्राय 
ऐसी विद्या कोई नहीं बनी 

भद्र पुरुष वह था 

भैंने उस पर अ्रविवल विश्वास क्या 


मकक्‍वथ, बाको, रोस शोर एगप का प्रवेश । 
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मक्त्प से 


हूं सज्जन बधु, भडतन है में 
कितनी भी अ्नुशसा क्तित भी पुरत्वार 
तुम पर मैं वार दू 
श्रेय जो तुम्हारा है मे उमस कम हि 

मकबथ में त्ता कतव्य बर भाष शत त्य हूँ 
प्रभवर हमारा काय श्रापवा प्रेय है 
भ्रापवी प्रतिप्ठा की, प्रम वी 
राण्यसिहासन की रक्षर ही धम है 

डबन इधर श्राग्री 

में तुमको सीचुगा तुम लहलहाप्रोग 


बांदा से 


तेजस्वी बाबा, बोई वम नहीं है तुम्हारी सिद्धि 
ख्याति थी न कोई कम पाह्मोग 
आाग्रा में हृदय लगा लू तुमकय 

बांका हृदय लगू तो भी, मैं श्रवित हूँ चरणों मे 

डकन॑ मेरा आनद प्रश्रुप्रो मे भ्रवगुण्ठित है 
आत्मीयो सुना, सुनो 
उत्तराधिवार प्राज दंता हूँ 
ज्यप्ठ पुत्र मेलक्म को 
क्म्वर का युवराज भ्राज से कही उप्तको 
उसने सम्मान से वही नहों, सभी गौरवारवित हो 
झब हम इनवर्नेत को प्रस्थान करते हैं 
ताकि हम तुम्हारे कुछ झौर निकट प्रा जायें 

मकबध ऐसा विश्राम जो कि आपकी ने सेवा हो, व्यथ परिक्म ही है 

इसलिए आज्ञा दें मैं स्वय जाऊं 
झ्ौ आपके शुभागमत से प्रपती पत्नी को प्रवगत कर 
उसको प्रसन्न करूं 

डक्‍न प्रिय काइर 
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संबनय 


द्कन 


स्व्यत 


बम्बर या युवराज बाय म॑ मरे वाघा 

क्या सीढी के इस जीत का लाॉघ सकूगा * 

नक्षत्रा, आलोव छिपा लो 

भासित मत हान दा सरी गुढ कुटिल महंदावाक्षाएँ 
अनदेखी बर लेन दा श्राँद वो हाथ दी 

होन दा जी प्रांस देसन से डरती है, हो जाने दो 


अम्धात 


वीर है वह पुरुष थावों भरद्र भी है 

भौर उसके वचन मरी आत्मा का तृप्त करत है 
चलो हम भी चलें 

झगवानो वरेगा सेव्वथ 

उत्तम स्वजन है 


प्रर थाने 


घरनतभ बन / 2 


झक | दुत्य 5 


इनवरनेत मकबध के फिल रा सामने / मकदय 
की पत्नी का पत्न प्रदत हुए प्रवेश 


पत्नी “मेरी विजय के दिन वे मुभसे मिली और में श्राइवस्त हूँ कि जो 
मनुष्य को ग्रज्ञात है उसे जानने की यक्ति उनमे है। मैं कुछ 
शोर पूछने को व्यायुल था कि वे यूय वनवर लोप हो गयी | 
चकित में खड़ा था कि राजा का दूत श्राता है और मुझे काडर 
का 'राजधुत कहकर पुवारता है, णत्ते थोडी देर पहले तीनो 
विचित्र बहना ने पुकारा था और बहा था वि आगामी बाल मे 
मैं राजा होरऊँगा । मैंने यह समाचार तुमको लिख भेजा है क्यावि 
तू मेरे भाग्योदय वी समिनी है श्रियतमे और इसलिए कि तू 
अपनी उन्नति बे श्राश्वासन से अनजान उसके आनंद से व्चित 
न रह जाये । इसे अपन मन में रख, सुखी रह । 
ग्लेमिस तो तू है श्ौर काडर हो गया है 
और जो भविष्यवाणी हुई है, वह भी तू होगा 
फिर भी मु तेरे स्वभाव से डर है 
उसमे इतनी करुणा है कि बह 
लक्ष्य को दबीच नहीं सकता है 
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चर 
पत्नी 


चर 


पत्नी 


तू गौरवलोलुप है 

तुभमे मह॒दावाक्षा कम नही 

हाँ, उस कौठित्य वी कमी है जो उसे घिद्ध करता है 
भाहेया जिसको तू व्यावुल हो 

वह पभ्रभीष्ट चाहगा कि घम स॑ प्राप्त हो 
क्पट करेगा नही 

फिर भी तू श्रनधिकार चाहंगा जीतना 
महाभाग ग्लेमिस 

चाहेगा तू तो वह पायगा 

बहू जा पुकार रहा है ऐसा वर मेकबंध 

वह जिसदे' बरन से डरता है अधिक तू 
ओर चाहता है कम कि काम वह हो नही 
भरा, महाँ आ, तेरे कानो भे 

मैं भ्रपनी झात्मा उडेल दूं 

और मेरे झब्ट, वे मोहजाल वाद दें जो तुमे 
राजमुकुट पाने से रोके हैं 

राजमुकुठ, जिसे भाग्मदवी शक्ति सं मिलकर 
तेरे सर धरने वो आतुर है 


चर वा प्रवेश 


क्या समाचार हैं 

महाराज श्राज रात यही पघारेंगे 

पागल हो गया है तू 

तेरे स्वामी क्‍या राजा के साथ नहीं हैं ? 

होते तो ग्रायोजन करने को कहलाते 

ऐसा ही वहा है अभी दुत श्राया है हाफता 
इतना ही पह सका उखडे गले से वह 

उत्तका उपचार करो, वह मंगल सवाद लाथा है 


चर जाता है 
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कोग्ा भी फटे सुर से सूचित बरता है 

डक्स का भ्रातिम भागमन मेरे दुग मे 

नैसगिव दाक्तियाँ, जो मन में उपजाती हैं विकार 

भायें, हर ले जायें मेरा स्त्रीत्व, मुझे सर से नासून तब 
निष्टुर बबरता से भर जायें, गाढा बर जायें रुधिर 

रुँध जायें बरणा वी धमनिया पछताना यदि चाहूँ 

ताबि सीच निरचय से विचलित न ही सब्‌ 

आयें भ्रदृश्य प्रेत जो कि कही उत्पात करते हां 

मेरे स्तन दुह दूध ते जायें दे जायें गरल, घनी रात प्राये 
धुघ नक थी गाढी श्पने पर ग्रोढ ले 

कि भेरी प॑नो छुरी घाब नहीं दख पाम जो कि वह करती हो 
देवता मन राँद सक कहकर ठ5हरों ठहरो 


मकबेय का प्रवश 


गह्लेमिस महान, महाभाग काउर 
इन दोनों से गुस्तर पद के भ्रनातर अधिकारी 
तैरे पत्रा में मुझे अ्चानी वततमान के पार पहुचा दिया है 
मैं भविष्य वा झभी अनुभव कर सकती हू 
मसकवेध प्रियतमे डक्‍ने यहा आज रात आयेगा 
पत्नी और कब जायेगा ? 
मकबेथ कल का विचार है 
पत्नी कभी नही हावेगा उस कल का सूर्योदिय 
राजपुश्र, तेरा सेहरा एक कागज है 
जिस पर लिसे रहस्य पढे जा सकते हैं 
समय को छलने के लिए तू समय के समान दिख 
ग्राँखा मं, हाथा मे, बोली म, स्वागत हो 
पुष्प सा प्रबोध बन, हो उसमे छिपा साँप 
आगतुव' का करना होगा ही इतजाम 
भ्राज रात जो करना है मुभ पर छोड दे 
इसके बाद हर दिन हर रात हमारा होगा निविवाद वचस्व 


भवबबेय परामद करेंगे 
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कौग्मा भी फटे सुर से सूचित बरता है 

डवन का अ्रन्तिम भागमन मेरे दुग मं 

नैसग्रिक हाक्तियाँ, जो मन म॑ उपजाती हैं विकार 

श्रायें, हर ले जायें मेरा स्त्रीत्व, मुभे सर से नाखून तक 
निषध्टुर बबरता से भर जायें, गाढ़ा बर जायें रघिर 

रूघ जायें वग्णा की घमनियाँ पछताना यदि चाहूँ 

ताबि नीच निश्चय से विचलित न हो सब 

आयें ग्रदृश्य प्रेत जो कि कही उत्पात बरत हा 

मेरे स्तन दुहू दूध ले जायें द जायें गरत, धनी रात श्राय 
धुघ नकः की गांढी अपने पर श्रोढ ले 

कि मेरी पेनी छुरी घाव नहीं देख पाय जो कि वह करती हो 
देवता न भाव मर्क कहकर ठहरो ठहरों 


मबवंध का मवश 


ग्लेमिस महान, महाभाग वाउर 
इन दोनो से गुस्तर पद के ग्रनुतर अधिकारी 
तेरे पत्रा ने मुझे भ्रवामी वतमान के पार पहुचा दिया है 
में भविष्य का ग्रभी झ्नुभव कर सकती हू 
मकबेथ प्रियतमे, डकन यहा आज रात आयेगा 
पत्नी और कब जामगा ? 
मक्‍बेध कल वा विचार है 
पत्नी कमी नहीं होवेगा उस कल का सूर्योदिय 
राजपुत्र तेरा चेहरा एक कागज है 
जिस पर लिखे रहस्य पढे जा सबते है 
समय को छलते के लिए तू समय के समान दिख 
आाँखा म॑, हाथा मे, बोली में स्वागत ही 
पुष्प सा भ्रबोध बन, हो उसमें छिपा साँप 
झागतुक का करना होगा ही इंतजाम 
श्राज रक्त जो करना है सुभ पर छोड दे 
इसके बाद हर लिन हर रात हमारा होगा निर्विवाद वंचस्वे 
मववेय परामश करेंगे 


30 | बरनम बन 


पत्नी तब तक दिस निविवार 


जिससे सदेह न हो 
बाकी में देखूगी 


अस्यान 
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श्रक [| ददप 6 


इनवनेंस के किले के सामने मशाल, डकन, मलकम, 
डोनालबन, बांको, लेनाकप्ठ, मकडफ, रोध, एगस 
और बनुचरों का प्रवेश 


डक्‍न दुग यह मनोरम है शीतल समीर मद मन मोहे लेता है 
बाको वास ती सूचना देती हुई गौरंया 

धर जहाँ बनाती है वहाँ वायु 

कितनी स्वच्छ स्निग्ध हो जाती है 

यह मैंने कई वार देखा है 


मकबेय-पत्नी का प्रवेश 


भाग्रो माननीया 

प्रेम कभी कभी बडा प्र 
फिर भी उस प्रेम वा दृए 
इसका यह अथ है कि 
तुमको जो कष्ट दिया 

रद कहो, हमे उसवा 


4 हमको 
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है 


फ्ली 


डकते 


पत्नी 


डकन 


है. 


आपने विगत मे उदार भअनुकम्पाएँ की वत्तल 
वतमान मे भोली भर दी सम्मान से 

इसकी तुलना में हमारा सवस्व 

यदि सेवा मे भ्रपित हो तो भी यथेष्ठ नहीं 
आप दीर्घायु हा 

काडर के राजपुत्र कहाँ है 

हम पीछे पीछे थे 

हमने पथ मे चाहा हम झागे जा निकले 
उनवा मुहर बनें 

पर वह शहंसवार हैं 

और उनवा तीव्र प्रेम, एड लगा 

उनको हमसे पहले भ्रपने घर ले आया 

देवी, हम पाहुन हैं भाज तुम्हारे घर के 

हम संवक साधारण 

आपना सब सब अपने, अपनो का प्रपना सब 
झापको धरोहर है 

दो भ्रपता हाथ और ले चली ग्रातियेय के समीप 
वह भेरा परम स्नेहपाश्र है 

हमारी #पादृष्टि उस पर रहेगी 

झनुमति हो, 


चुम्बन करता है । प्रस्थान 
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प्रक | दह्रप 6 


इनवनेस के किल के सामने मणालें,४ कन, मलकम, 
डोनालबन बागी लेनाकध, सकडफ, रोस, एग्स 
और अनुचरों का प्रवेश 


डक्‍न  दुग यह मनोरम है शीतल समीर भद मन मौह लेता है 
बाको बासती सूचना देती हुई गौरंया 

घर जहाँ बनाती है वहाँ वायु 

क्तिनी स्वच्छ स्निग्ध हो जाती है 

यह मैंते कई वार देखा है 


मकबेथ पत्नी का प्रदश 


आश्नो माननीया 

प्रेम कभी कभी बड़ा अत्याचार करता है. 
फिर भी उस प्रेम वा इृतज्ञ होता हू मैं 
इसका यह अथ है कि आज यहाँ झा करके 
तुमको जी कष्ट दिया 

ईइवर से कहो, हमें उसका पुरस्कार दे 

झौ तुम भी दो हमको धयवाद 
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पत्नी आपने विगत में उदार प्रनुकम्पाएँ की वत्सल 
वतमान में भोली भर दी सम्मान से 
इसको छुलना में हमारा सवस्व 
यदि सेवा में श्रपित हो तो भी यधेष्ट नही 
ग्राप दीर्घायु हो 

डकने काडर के राजपुत्र वहां हैं 
हम पीछे पीछे थे 
हमने पंथ में चाहां हम आगे जा भिरक्‍्से 
उनका मुहरा बनें 
पर वह शहसवार हैं 
ग्रौर उनवा दीप प्रेम, एड लगा 
उनको हमसे पहले भ्रपने घर ले झागा 
देवी, हम पाहुन हैं भाज तुम्हारे घर वे 

पत्नी हम सेवक साधारण 
अपना सब सब अपने, झपनों का भ्पना सब 
आपकी घरोहर है 

डकन दो अपना हाथ और ले चलो झ्ातिथेय के समीप 
वह मेरा परम स्नेहपात्र है 
हमारी इृपादृष्टि उस पर रहेगी 
अनुमति ही 


चुम्बन करता है । प्रत्पान 
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भक दृश्य 7 


मकवेथ के किले फा आँगन । वारयी भीर दक्षिण 
का द्वार है, एक द्वार दायीं भर कमरों मे खुलता 
है ( इत दोनों के मध्य एक बरीठा है जिमसते पोछे 
एक और द्वार दिखता है । द्वार) खुला हो तो ऊपर 
जाने का जीना भी दिसेगा। इसके तामने दो वाल से 
तगी एक सेज्ञ ओर बच है । मशालची ओर तश्त 
रिया लिये हुए संबक मच को आर पार भात्र णाते 
हैं । जब वे द्ार्यां दरवाज़ा खीलत हैं, भीतर खाने 
पीनेवालों का शोर सुन पड़ता है । मकबथ का दायें 
हार से प्रवेश 


मकबंध यदि मुझे निश्चय ही करना है वह काम 
ठीक उस समय जबकि वरना है 
तो जल्दी करना ही ठीक है 
यदि हत्या झपने दुष्परिणाम ढाँक ले 
झौर उसके मरते ही फनदायकू सिद्ध हो 
जो है, जो होना है, इसी समय चोट एक 
दोनो समेट ले 
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चर 


तो शायद यही, यही काल के क्नारे 

हम यही इसी दलदल में रह 

ओर पर उतर जायें 

विु जानते हैं हम, बच नही सकते हूं दण्ड से 

हिंसा की शिक्षा लौटबर 

अपने शिक्षक की ही शिक्षित करती है । 

समदर्शी याय वा हाथ 

हमारी विपमय मदिरा का ले करके पात्र 

लगा देता है ओठ से हमारे ही 

डकन को यहा मेरा दोहरा सरक्षण है 

एक तो प्रजा और सम्बधी हूँ 

अत्त मुभे दोना विधि 

उसकी हत्या क॑ विरुद्ध होना चाहिए 

दूजे हूं आ्तिथेय, 

मुर्भे उचित है कि बंद बर दू घर वे कपाट जो घातक भ्ाता हो 
ये कि स्वय वध करूँ 

यो भी डकक्‍न इतना सौम्य है 

सत्ता या करवे भी नि८ष्ललक 

उसके ग्रुण देवदूत जेसे पावन स्वर मे 

हत्या वा पातव धिफ्वारेंगे 

और घणा वे घुमडे आधड़ के उपर श्रम्वर भ उठती कस्णा 
शिशुवदना, मृदु, सुदर 

था कि बायु के अदश्य भ्रश्व पर सवार स्वगद्दत स्वय 

जन ज॑न वी आँखा मे उस भीषण दद्य को गडा देंगे 

ऐसे कि जब आँसू बरसेंग, पी लेंगे आधियाँ 

अपने सवल्प के धोड वो एड नही लगा पा रहा हूँ मैं 

वस, मेरी लिप्मा है जा छत्नाँग भरने वा वरतय दिसाती है 
पर ग्पन घोड़े की पीठ पर नही गिरती 


मकयय-पत्नी का धर्बश 
'कीन ? तू ? तू बस ? 
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पएली उसका ब्यालू पुरा होने ही वाला है, 
तू चला क्या झ्राया ? 
मसक्‍बेथ क्या उसने मुभको बुलाया है 
पत्नी तू नहीं जानता कि हाँ बुलाया है ? 
मकबय प्रब हम इस काय भें श्ौर नही रत होगे 
उसने सम्मान दिया है मुझे 
ग्रो' मैने भाँति भाँति के लोगा से झाशसा पायी 
इसको तो नयी दीप्ति ले करके बन जाना है मेरा भलकार 
हो जाना हैं नही इतनी जल्दी विन॑ष्ट 
पत्नी लालसा वि' जिससे रूप तुन सजाया था 
क्या झराब में घुत थी ? क्‍या वह सो गयी थी ? 
कि अब जब वह जागी है 
बुझी बुभी बीमार झ्राखा से मं 
झपनी पस्ती पर पछताती है 
मैं श्रव यह समभी हूँ कि यही तेरा प्यार है 
क्या तू उतना ही पराक्रमी होने से डरता है 
जितना तू ताभी है ? 
चाहता रहेगा तु वह जिसको 
जीवन का मानता परमघन है 
झ्रौ/ अपनी ही श्ाँखो भे कायर बनकर जिय॑ंगा तू 
उस बिलार की तरह जो मछली ताकती सडी रहती है तटपर 
थानी मे भसने का साहस नही करती २ 
मकबथ बस बस, झवब बस भी कर 
कर सकता हूँ वह जा मर्दों का यम ही 
इससे भ्रधिक करे बह मनुष्य है नही 
पत्नी तो बह कौन पशु था जिसने मुभको 
तरा मनोर॒थ बतलाया था ? वह तू ही था 


और तब तू मनुष्य था 

झौर अगर अब से वुछ और आगे जायंगा 
तो मनुप्य ही होगा भर भ्रधिक 

जब न जगह निश्चित थी औ न समय 
दोनो ही तुभको जुटाने थे 
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मकर थ 
पत्नी 


मकबथ 


पत्नी 


भव वे भ्राप ही प्राप प्रान जुटे हैं यहाँ 

झोर इस प्रनुकुलता से तू धबराया है 

मैं पिला चुवी हूँ दूध 

भौर जानती हूँ प्यार भाँचल भें बसे उमड़ता है 
पर गोदी मे पडे इकटव निहारते 

दुधमुह्दे के मूह से मैं छुडा लेती स्तन 

पटक कर वपार फोड डालतो 

प्रगर कोई प्रण ऐसा किये हुए होती तेरी तरह 
यदि असफल हम रहे ? 

ग्रसफल हम ? 

ग्रपने साहस को तू चाँपे रह उसी ठौर 

तो हम हांगे न विफते 

डकक्‍न सीता होगा 

क्यो नहीं ? दिनभर वी थवन उस खुला चुकी होगी 
उप्तवे' दी रक्षव हैं 

दोना की मद्यमास से मैं परितृष्त कर 

प्रज्ञा की प्रहरी स्मृति धमामित कर दूगी 
जडमति मस्तिप्क मुण्डमात्र रह जायगा 

जब सूञ्र से सोते लुजजुजे मृतप्राय वे होगे 
तब मैं भौ तू मिलकर 

क्या नहीं कर सकते प्रसुरक्षित डक्‍न का ? 
कौन दोप घुत रक्षकों पर धर नही सकते ? 
क्यांति वही होगे श्रभियुवत 

मेरे तरे झपराध के 

तू केवल पुरुषा का प्रसव कर 

तेरी कठोर धातु मद ही गढेगी श्ौर कुछ नहीं 
लोग नही समभेंगे क्या यह 

जब डकन के कक्ष मे सोते उन दोनो पर 

रक्त हम लगा देंगे, उनके ही छरे हम बरतेंगे 
यह कि वह उहनि किया ? 

इसके झतिरिक्त और क्या वीई 

कटने वा साहस कर पायंगा 
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वयावि हम हाहावार करते हुए 
डवन वी मृत्यु पर विलपेंगे 
मकबथ मन मेरा स्थिर है भ्रव मैं दुढसकत्प हूँ 
अपने सब भ्रवयव सलरत कर 
कृत्य यह भयवरतम साधूमा 
जा, रचा भानद, जिससे सब छले जायें 
चोर चेहरा वह छिपा ले जो हृदय म चार है 


दोनों ब्मर के भीवर चल जात हैं 
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दूसरा अंक 


बांकी 
प्रिलि० 
बांकी 
रपफ्लि० 
बांकी 


भ्रक2 दृश्य 


बही स्थान एक दी घण्टे बाद । प्रीछे के द्वार से 
बाकी और पफ््लियांस का सशालची के साथ श्रवेश । 
वे द्वार खुला घोडकर आगे आत हैं 


कितनी रात गयी होगी बेदे ? 

चाद डूबता है मैंने धडी नहीं सुनी 

भौर चाद बारह बजे इबता है 

शायद कुछ और बाद 

लो यह तलवार सम्हालो 

स्वग में किफायतगारी हो रही है बत्तिया ध्रुभा करे 
यह भी लो 


पटी उतारकर क्द्ार देता है 


नींद मेरी पलक पर बंठी है 
पर मैं उसे भीतर न भाने दुगा 
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मक्बेथ 


बांको 


मकक्‍बप 


बांकों 


मकबेय 


बांको 
मकवेथ 
बावी 


कल जे कि ख्न्‍निखशलभा 


मकबेथ 
बाहर 


देवता दयालु हो 

सुझमे उन भयकारी दश्या का मत जगायें 
जो कि नीद आने पर जगत हैं । 

मेरी तलवार दो, कौन है ? 


मकबंथ का मशालची के प्राथ दाय द्वार से वेश 


मित्र 

कौन तुम ” सोये नहीं ? राजा सोता है 

वह बेहद खुश था, उसने बहुतेरे उपहार बा हैं 
और यह एक हीरा तुम्हारी स्त्री वे लिए भेजा है 
अपने सत्कार से सुख पाकर 

अनुपम सतोप में मीठी नीद सो जाने के पहले 
हम प्रस्तुत नही थे 

इच्छा अ्शक्‍यता वी अ्रधीन हो गयी 

अगयथा मनोनुक्ल सेवा हम कर पाते 

नही, सब ठीक रहा 

कल रात मैंने तीनो डाइनें सपन में देसी थी 
तुमका ता वे कुछ सच करवे दिला चुवी 

मैं उनवी बात नहीं सोचता 

तो भी जब एक घडी का समय पार्येग 

उस बारे मे बातें करने बितायेंगे 

यवि तुम चाहोगे तो 

जब भी तुम कही 

साथ यदि दोग समय पर घुम तो भौरव पाग्रोगे 
हा, गौरववृद्धि से मेरी बुछ क्षति नही 

भदि मन निष्पाप और भिन्नता निएछल हो 
झ्रच्छा, तब सुख स॑ सो 

धमवाद झी तुम भी 


वॉको और विलयां झपने कमरे से चले जाते हैं 
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मक़बेध जा्रो, 
अपनी स्वाभिनी से कहो 
जब मेरा पेय तैयार हो, घण्टे पर चीद दें 
और तुम जाकर सी 


भशालची का उत्थान । मकबेथ मेज़ पर बता है 


बुया यह कटार है जो मुझे दिखती है ? 

मूठ मेरी ओर है, आ तुझे उठा लू 

हाथ मे नहीं आयी फिर भी वही रवखी है 
अपशकुन, क्या तू सिफ दृष्टि की पकड में आता है 
हाथ की नहीं ? 

या तू सिफ माया है मरे उद्विग्ग मानस से उपजी हुई ? 
में देस रहा हू तुके उसी ठोस रूप मे 

जिपतभ यह है कि जिछे मैंने खीचा हैं 

द्‌ मुझे वही लिये जाती है जहा मैं जाता था 

झौ तेरे ही समान मेरा हथियार होता 

या बाकी इद्रियाँ मिल करके आखा को ठगती हैं 
या श्रासा ने ही शक्ति सबको हडप ली है 

तू वही स्थिर है 

झौ' तेरे फल पर तरे ह॒त्थे पर खून के धब्त है 

जो पहले नही थे 

नही, नही, कुछ नही 

यह मेरी वासना है जो रूप धरती है 

प्राधा विश्व इस समय मुर्दे सा पडा है 

गौर सुखद सेजों पर नींद 4॑ भयानक स्वप्न जागत है 
प्रेत श्रौ| पिशांच रग्रेलियाँ मनात हैं 

मौत अपने प्रहरी श्वान वी पुकार सुन 

चकित झौर चौकन्नी 

बडे बडे डग भरती दवे पाव आगे को बढ़ती है 

दृढ धरती, मत सुन श्राहट मेरी 

जान मत कि पाव भेरे किस और जात॑ है 

कही पाव तले कोई पत्थर बोल देगा ता 
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इस क्षण वा भ्रातक सहसा खो जायेगा 
जो कि इस क्षण का शागार है 


घण्टा बणता है 
मैं जाता हूँ श्रौर करता हूँ कृत्य 
डकन, यह ध्वनि मत सुन 
वर्योंकि यह गृहार है काल की 
तेरे लिए स्वग से या नक से 


पीछे के दार स जाता है और एक एक कर सीढियाँ 
चढ़ता है । विराम 
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पत्नी 


मक॑बभध 


अक 2. दुष्य 2 


मकबेथ पत्नी का हाथ में प्याला लिये दाय द्वार 
से प्रवेश 


वह जिसने उह पस्त कर दिया 

मुझे ढीठ कर गयी 

प्यास बुभी उनमे श्राग मुभमे दहव' गयी 
शात जात, सुतने दो 

उल्लू का भ्रट्टदास था 

यह पहस्म है मनहूस रात्त का 
क्कश, काम पर श्रपत लगा हुप्ना 
द्वार खुले हुए है 

खा पीगर अलसाय रक्षव वे खुर्सटे 
अपने कत्तव्य वा उपहास करते हैं 
उतके प्याला मे वह मैंने मिलाया है 
कि जीवन मरण अब बहस कर रहे हैं 


वे भरे या कि जीत हैं 
नेपध्य से 
कौन है भरे प्ररे | 
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पत्नी 


मद्बेथ 
पत्नी 


मकबध 
पत्नी 
मकबध 
पत्नी 
मकबेथ 


पत्नी 


मकप प 


हाथ शायद दे जाग गये 

और काम नहीं हुआ 

कोशिश भर होना और कार नही हो पाना 
घोर झसमजस है 

शात शा त, 

मैंने दानो की कटार वहाँ रख दी थी 
मेक्‍्वेय की दध्टि से बद्दी नही रही होगी 
उसमे मरे सोत हुए बूढे बाप का 

उनहार ग्रगर नही होता 

तो मैं स्वयं वर चुकी होती काम 

तू मंकक्‍्वेथ 


वह पलटती है और मकबथ्‌ बाय हाथ मे दो कटार 
लिये दिखायी देता है 


मैंन काम कर दिया, तूने कोई शोर सुना ? 

हा, सुना, उल्लू को हसी और भीगुर का रोना * 
कया तू भी वीला था ? 

कब ? 

भ्रभी 

जब कि मैं उतरा ? 

हाँ 

सुनने दो 


वे सुनत हैं 


कौन सोया है वहाँ दूसरे प्रकोष्ठ मे -- 
उसने दीना बटे 


हाथ पह्लांग॑ बढ्ाकर 
मह भयानव दद्य है 
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पत्नी मृसता है भयानक पहना इसे 
मफ्वय एक सोत से हँसा था धौर एवं चीया 'पूत 
जिससे दोता जग पड़े, मैं सडा सुतत लगा 
पर दोना ने प्राथना वी भौर सो गये 
एवं ने वहा ईश्वर रक्षा बर, 'एवमस्तु दजे मे 
मानो दोना ने मुझ्के रंगे हाथा देसा हो 
मुनता रहा बह नहीं पाया मैं एचमस्तु! 
जब वह बोला था वि 'ईश्वर रक्षा वरे! 
पत्नी हस पर मत सोच इतना 
मक्वेय विस कारण मेरे मुझ से नहीं निकया 'एवमस्तु 
ईश्वर वी रक्षा का योग्य पात्र मैं ही था 
शौर 'एवमस्तु' मरे वण्ठ मे रुंघ गया 
पत्नी इन बातो पर इस तरह नहीं सोचत 
पागल ही जायेंगे 
मसक्‍वध मुझे लगा मैंन सुनी कोई एवं श्रावाजञ 
नीद धब न झायेगी +. 
मैक्बथ ने नींद वा सून बर डाला' 
भोलरी तीट 
नींद जा चिता वी गंदे सुलभाती है 
हर दिन का भरत 
थवे भ्रम का जो स्नान है 
विक्षत मन का मरहम, भप्रद्ृति का धम है 
जीवन के भोज का रसमय प्रनुपान है 
पत्नी व्या वह रहा है तू ? 
मक्‍क्‍्य चीत्कार भूजा था घर भर में 
नींद अब न झायेगी 
सलेमिस ने नीद का बध क्या 
इसलिए वाडर न सांयंगा 
मेवबंथ सब और नहीं सांयेगा 
प्ली किसका चोत्कार था ? 
परमश्रेष्ठ 'राजपुत्र 
क्यो अ्रपनी ग्लानि से अपना पराक्रम क्षम करता है ? 
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जां, थोडा पानी ला 
प्रौर हाथ से कुत्सित यह प्रमाण धो डाल 
क्यो ले श्राया तू वहाँ से कटारें थे ” 
इनकी जगह वही है 
जा, इहे ले जा 
ग्रौ' सोते सवको पर लोहू पोत दे 

मकबध अब में न जाऊंगा 
सोचकर कि मैंने कया +र डाला डरता हूँ 
उसका दुबारा देखने का साहत नही 

पत्नी सकल्पट्टीन 

मुझे दे क्टारें 
सोये और मुर्दा जड हांते हैं चित्रवत्‌ 
शिशु डरा करते हैं भूत के मुखोटो से 
यदि उसमे खून हुआ तो मैं रक्षका के मुह रंग दू गी 
वयोति यह उडी वा किया प्रकट होना चाहिए । 


वह णाती है । खटबटाहूट चुनायी पड़ती है 


मकबेधथ यह खडका वसा है ? मुझको क्या हुमा है ? 
हर आहट इडराती है 
ये मेरे हांथ है, ओह ! नोच लेंगे ये श्रँखा को 
क्या साता भिथु धो सकेंगे इनका लोहू ? 
नही, महासागर रंग जायेंगे 
हरे अतल क्र देगा मेरा यह हाथ लाल 


मकक्‍बेय-पत्नी भ्राती है 


प्ली. मेरे भी हाथ रंगे हैं जँस तेरे हैं 
पर भेरा खून तेर जैसा सफेद नही 


खटबटाहुट 
खडकन सुन पडती है दक्षिण के द्वार पर 
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भकवयेप 


सौट चले एम प्पा बच्च गो 

धोड पारी से धुल जायगी यह गरनी 
तथ बाहे वो मिता ? 

दृढ़ता 4 छोड व्या हैं तरा साथ 


चटयटाहुर 


सुत, फिर सवा 

जा पपड़े रात मे ददठ ले वि' शायद 
शमी उठवर प्राना हो 

मा उपेद्युन मं मत सोया रह 


जाती है 


प्रपनी यरनी वे सम्मुस प्राऊँ 
दसम बट्तर है सुष प्रपनी प्रिसार दूँ 


घटपघरटाहर 


डवनस वो जगाझ्ो विवाड पीट पीटकर 
ध्रगर जमा पांप्रा तो 


अत्यान 
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श्रक 2 दृश्य 3 


खटबटाहुट की प्रावाज़ बढती जाती है । एक 
शरावी दरवात का अवेश 


दरबाव कीई शायद खटखदा रहा है। हाँ, खटखटा ही रहा है | कोई 
झ्रगर नक का दरबान होता तो उसवी जिदगी ताले म घडी घड़ी 


चाभी धुमाते कटती 
बा 
चखटखटाहुट 


खटपटाम्रो, सूब सदराठामों । 
नाम तो होगा । 


कृपा से स्ापका बोई 
घोटी घोरी घने ** कि महंगाई 
ए्सस भंष्छी ह घद 
इतरर पंप वर घ्पभ्न 
प्रओवव में देधाव मे 

सदर, 


शै रत कब राटराट 


थर। [| शेर ई 


मकडइफ 


दरबात 


मकडफ 
दरबाब 


तो मतयदल है जिसरे एक मुह है मगर जवान दो हैं और जिसन 
एवा दल के साथ दंगा तो बहुत विया मगर दूसरे म मंत्री न बन 
सवा | श्राग्रो भाई पलटू ठीव है, जब दिल बदला ती दल बला 


चदरघदाहर 


खटपरटाप्रो, सथ्खटाग्रो, सब्यटांत्रा, कौन भाई कौन है * बह 
कोई मिलावटी है जिसने असल मे नकल की इतनी मिलावट वी 
कि श्रसल वी पहचान उसे बिसर गयी औौर यहा नक में झा 
पहुचा । फिर स्टसट ! कोई दम भी म ले ? अरे भाई, ही कीन ? 
यहाँ इतनी ठ०ड है वि कौरव वा झग्निदुण्ड यहा हो नही 
सकता और मैं भी झव नरक का दरवान नहीं बनता । सीचा 
था, सव धधेवाजा के थोड़े धोड नमून बुला लेंगे क्योक्रि सबकी 
उनति वा मांग गही को माता है 


बटबटाहुट 


ठ्टरिए, ठहरिए, झ्रभी भाया । ज़रा दरवान का भी रथाल 
रखिएगा, प्रमु | 


फाटक खोलता है, मकडफ भौर लनाकय प्रात हैं 


क्ही ब घु, क्या कल बडी रात गय॑ उत्सव पूरा हुआ जो तुम इतनी 
देर सौते रह गये ? 

जी हा, हम भोर तक पीते पिलाते रहे श्र ग्राप जानते ही है कि 
शराव मे अवगुण तीन तीन हैं । 

सौ भा क्या हैं * 

लीजिए सुतिए एक, आँखें लाल करे, दूसरे नीद लाय, तीसरे 
पेशाब लाथ । लम्पटता, मालिक, चह बढाती भी है और घदाती 
भी है क्योकि वह काम तो जगाती है मगर काम लायक नहीं 
रखती । शराब की भ्रति मानो लम्पट से दलबदल करती है--- 
उसकी बनाती है उसकी मिटाती है, उसका चढाती है उसको 
गिराती है, उसको उक्साती है उसकी दवाती है कहस वा मतलब 


बरनम वन / 57 


श्रक 2 दुष्य 3 


बरफटाहुट की श्रावाय बढती जातो है। एक 
शराबी दरवान वा प्रवेश 


दरवाब कीई शायद खटखटा रहा है। हा, खटखटा ही रहा है। कोई 
झ्गर नक का दरबान होता तो उसकी जिदगी ताले मे धडी घडी 
चाभी घुमात कटती 


खटखटाहट 


खटखटागओं, खूब खत्खठाओं ॥ भरे कौन है भाइ ? ईश्वर की 
कृपा स झपवा कोई नाम तो होगा ! यह एक व्यापारी है जिसने 
चोरी चोरी चने भर लिये कि महूयाई में श्रपना घर भरे । मगर 
फयल अच्छी हुई और दाम घट गये और यह गले म॑ फासी 
डालकर चल वसे। झाम्रो भाई भ्रावताव के भगत ! यहाँ तो 
अभाव में वेभाव की पड़ेगी 


घटचराहूट 
खटखटाप्नी, खूब सटखटाप्रो । परे भाई बीत हैं ? हे ईश्वर, यह 
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मकडफ 


दरबान 


मसकडफ 
दरबान 


तो मतबदल है जिसके एक मह है मगर जवान दो है श्लौर जिसने 
एक दल के साथ दगा तो बहुत क्या मगर दूसरे भे मत्री न वन 
सका । आओ भाई पलदू, ठीक है, जब दिल बदला तो दल बदला 


पटखटाहुट 


खटखटाओ, सटखटाओ, सटसटाग्री, कौन भाई, कौन है ? यह 
कोई मिलावटी है जिसने अ्रसल मे नकल की इतनी मिलावट की 
कि असल की पहलान उसमे बिसर गयी झौर यहा नें में झा 
पहुचा | फिर खटखट कोई दम भी न ले ? अरे भाई, हो कौन ? 
यहा इतनी ठण्ड हैं कि बोरब वा अग्निकुण्ड यहा हो नहीं 
सकता और में भी भ्रव नरक का दरबवान नहीं बनता । सोचा 
था, सब धधेवाजों के थोडे थोडे नमूने थुला लेंगे क्योकि सबकी 
उनतिं का माग यही को आता है 


यदखटाहट 


उहरिए, ठहरिए, भ्रभी आया। जरा दरवान वा भी रध्राल 
रखिएगा, प्रमू | 


फाटक खोलता है, सहडफ और लेनाब्य आत हैं 


कहो बचु, वया कल वडी रात गये उत्सव पूरा हुआ जो तुम इतनी 
देर सोते रह गये ? 

जी हा, हम भोर तक पीते पिलाते रहे और ग्राप जानते ही है कि 
अराब म अबगुण तीन दीन हैँ । 

सो भला क्या हैं 

लोजिए सुनिए एक, प्रार्खे लाल करे, दूसरे नींद जाये, तीसरे 
पेशाब लाये। लम्पटवा, मालिक, बह बढाती भी है और घटाती 
भी है क्योंकि बह काम तो जगाती है मगर काम लायक नहीं 
रखती | शराव की भझति मानो लम्पठट से दलवदल करती है-- 
उसको बनाती है उसको मिटाती है, उसका चढाती है उसको 
गिराती है उसको उक्साती है उप्तकी दबाती है बहन वा मतलब 
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मकडफ 


दरबान 


मसकडफ़ 


लेनाकस 
मकबेय 
मकडफ 
मकबेथ 
मकडफ 
मकबेथ 
मकडफ 


मवबध 


म्कंडफ 


लेनाइप 
मकबथ 
लेनाक्स 


है कि उसे खडा बरती है भर बिठा देती है श्रौर फिर सोते मं 
दगा देकर चारा साने चित्त कर चल देती है 

मुझे दीखता है शराब ने तुझे भी कल चारा खामे चित्त बर 
दिया था 

जी हाँ, जी हाँ, बल उसने तो मेरा गला ही पदड लिया पर मैं 
उससे तगड़ा पडा और हालाकि मेरे पाँव थोडी देर को तडखडा 
गये, झ्ासिर मे मैंने उसे उत्तटवःर दम लिया 

क्या तेरे स्वामी वी सुबह हुई ? 


मकवेथ का प्रवेश, रात के कपडे पहने है 


जग गये वहूं, लो हमारी खटखटाहट से 
नमस्कार, राजपुत्र 

दोनो को नमस्कार 

क्या नरेश जागे हैं ? 

ग्रभी नही 

मुझभकी बुलाया था और मुझे देर हुई 
मैं उनके पास लिये चलता हू 

राजा का सत्कार सुखद वष्ट होगा ५ 
पर कष्ट तो फिर भी है 

मन का गझ्रान द ही तो देह का कष्ट है 
रास्ता इंधर से है. 

मैं स्वय जाता है क्योवि' आरदिष्ट हूँ 


भीवर जाता है 


प्रस्थान राजा का आप है ? 

हाँ, ऐसा ही तय था 

रात कल भयवक्‍र थी 

हम जहा सोपे थे चिमनिया गिर पड़ी 

वायु में विलाप भ्रौर हत्या था चीज़ार सुन पडा 
दुखभरे भविष्य में अनिश्चय की उथलपुथल 
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मकबधथ 
लेनाक्स 


ग्रकडफ 
मकबथ 
लताकस 


म्रकडफ 


मकबथ 
लेनावस 
मकडफ 


गौर श्रराजक्वा की ककदा चेतावनी 

लम्बी पहाड सी रात भर 

दिया किया उल्लू का श्रद्टहास 

बुछ लाग कहते हैं 

कि पृथ्वों उद्विग्न थी और कॉंपकंपाती थी 

रात थी भयकर कल 

मेरे युवा मानस में ऐसी कसी और रात की कोई स्प्रूति नही 


भकडफ वा प्रवेश 


सवनाश, सवनाश ! क्या समभ ? क्‍या कहूँ ? 
क्या हुआ ? 


सवनाश सेल गया है झपना खेल अधमतम 

हत्या ने पिजरा तोडकर 

राजा के प्राणा का पक्षी घुरा लिया 

क्या कहा प्राणी का ? 

राजा के ? 

जाओ झौ' स्वय अपनी आँखा को हतसन कर लो 
दरश्य वह निहारकर 

झौर तब स्वय कहो क्या देखा 


मकयथ और लेनावत जाते हैं 


जागो, जागो जागो 

तुमुलनाद करके जगाग्रो 

हत्या, हत्या, 

बाको डोनालबेन, मलकम, जागो 
मृत्यु वी भनुहति निद्रा त्यागो 
साक्षात मृत्यु को देसो 
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रु 


पत्नी 


भेकडफ 


पत्नी 
बांफों 


मकबेच 


डोनालबन 
मकबध 


> उठो उठो, जैसे बन्न से कोई उठे भ्रौर 
आपग्रो जँसे कि कोई प्रेत चलता हो 


| 


घण्टे बजते हैं. मैक्‍्पेय पत्नी था प्रवेश, रात व 
कपडे पहने है 


क्या बारण है कि ये वणनरदु घण्टे 
सोतो को उठाबर चुज़ा रहे हैं 
बोलो, बोलो 

बल्याणी, 


मैं जो बहूँगा बहू, सुनन के योग्य नहीं झापने 
नारी के काना म शब्द वे मर्मातवः होवेंगें 


बावो शथ्राघ कपड पहने भाता है 


बाको, वबाकों, महाराज मारे मय 
हाम,, हमारे घर में * 

घर म कमी के हो, महा दुष्ट त्य हैं 
मैक्डफ 

बढ़े दो जा तुमने श्रभी कहा, वह सच नही था 
वह देखने के यदि थोडी देर पहले ही 
में मर भपा होता तो सुरा स रहता 
कयोदि इस क्षण से अब 

जीवन में शथ रह नहीं गया 

सबकुछ खिलवाड है 

शील नही रह गया, रही न दघालीनता 


मलकम भ्ौर छोनालबेन दायें दरवाज से तेज़ी से 
जात हैँ 


क्‍या कुछ अनिष्ट है 
हाँ, औ तुम्हारा हो भर तुमको पता नही 
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मकडफ 
मंत्रवभ 
लेनाक्य 


मक्‍वेध 


मेकंडफ 
मकवे थ 


पत्नी 
मंक्डफ 


रक्त के प्रवाह वा उद्गम, भागम, निकर 
उत्स, हो गया है ग्राज वुण्डित तुम्हारा 
तुम्हारे पिता भारे गय 

हैं | क्सिये हाथा 

दिसता है, उनके कक्ष के पहरेदारों का काम था 
हाथ मुह उनये रवतरजित थे 

उननी क्टारें भी 

भोर वे देसी ही खून सनी 

उनकी तक्या पर थी 

भाँसें उमत एकटक घृरती सी थी 

उनके हाथा बेस रहता सुरक्षित 

तब प्राणघत बिसी का 

हा, फिर भी भोध का मुभको है पर्चात्ताप 
जो मैंने उनवा वध कर डाला 

किसलिए ? कया किया ? 
कोन हो सकता है एक क्षण एक साथ 
चकक्‍्ति झौर सहज « 

क्ुब्ध और शात स्वामिभवंत और निविकार ? 
कोई मनुष्य नही 

मेरा ग्रवाध प्रेम 

तोड तक की बाघा बह निक्‍ला 

यहाँ पडा था डक्‍न 

रजतवण तन पर चिनित था स्वणिम शोणित 
झौर खुले घाव मानो वाल के प्रवेश को 
कपाट थे खुले हुए 
वहाँ, हत्यारे थे 

झपने दुष्द्वत्य से सराबोर 

उनके छूरे रक्त से तर थे मूठ तक 
कौन थमा रहता तव जिसमे भक्ति होती 
ओर उसकी अभिव्यक्ति वा साहस भी होता 
झोह, मुझे ले जाग्ी 
इनको सम्हातो 
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मलपम 


डोनालबेन 


मतकम 


वावी 


सकडफ 
सब्र 
ग्रकबध 


प्रब 


डोनालवेन मे 


हम चुप ययो थारे हैं ? 
इससे सद मार्तेगे पि हम इनसे सहमत हैं 


मचबम से 


हम यहाँ भ्रभी बुछ बह भी नही सबते 
जाते दिस विवर से मनिवलवर हमारा पाल 
कब हमें डस ले 

दूर बही चले जापे 

भ्रभी नही उमडेंगे भाँसू हमारे 

शोक पी नही पिधलेगा 


सैविवाएँ भावी हैं 


मकवय पत्नी के लिए 
इनकों सम्हालो 


तेविकाएँ मकप्थ पत्नो को ले जाती हैं 


झौ जब हम ढाँव' लें भ्पनी नगरी सूरत 
जो उधरे होने स दुख पाती है मिलें 
ग्रौर इस जघय क्षृत्य वा विश्लेषण बर्रे 
ताबि और जान सर्के 

शका और भय स॑ हैं व्यावुल हम 

ईश्वर वी छाया में खड़ा हुा हूँ मैं 
पडयत्र के 

विश्वासधाती घृणा के विरुद्ध हूँ न 
में भी है 

हम सब हैं 

हम तुरन्त झायें पुरुषोचित अवस्था में 
झौ फिर एकत्र हो 

ठीक है 
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मलकम 


डोनालबेन 


मलकम 


मलकम श्र डीनालबन को छोड सब भीतर 
जात हैं 


तुम क्या करोगे भ्रव ? 
हम उनवी संगत से दूर रहे 
वृथा शोक भूठो को सुगम है, उनको हो 
मैं पश्चिम जाता हू 
झौर मैं पूव को 
झलग प्रलग हम दोनी श्रौर झ्रधिव' सुरक्षित है 
थ्राज हम जहाँ है वहाँ चाक्‌ छिपा है मुस्वान में 
जितना नजदीक खून है जिसका वह उतना खूनी है 
हत्या वा भ्रस्त्र जा कि छूटा है 
झभी अपने ठौर पर नही पहुचा 
ओर हमे उसवे 
मिशाने से बचना ही इृष्ट है 
इसलिए अश्व लो 
गौर विदा के क्षण में मत बिलमी 
द्रुत जाम्नो 
दुलभ हो दया तो पजायन ही धम है 


अत्याल 


[कुछ सप्ताह बीत णात हैं| 
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तीसरा अंक 


प्रक3 दृद्य 4 


फोरेस के महल का एक सम्मेलन कक्ष बाकी 
का प्रवेश 


बांको तुमने सब पा लिया स्लेमिस, काडर, नरेश 
जैसा तुमसे विचित्र बहनें कह गयी थी 
और मुझे शक है कि तुमने यह 
छल से हथियाया है 
फिर भी तुम्हारी वच्ववद्धि नही होगी 
ऐसा ही कहा था 
बल्कि मैं होऊया 
भ्गणित शराताझा का प्रजापति 
यादि वे सच कद्ठती हैं 
जँसा मैक्वेथ, प्रवटां तेरे प्रसग मे 
तो तेरे ही समान 
मुभको भी क्‍या नहीं 
फलदायव सिद्ध हो 
मुझूम प्रात जगाये 
लेक्नि बस, ठहर जापग्यो 
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मकवथ 
पत्नी 
मक्बथ 
बाकों 
मकवथ 


बांकों 
मकब॒थ 


बांको 


मकबेथ 


बॉ 


मकबेथ 


दृदुभिवादत, मकवव का राजा और फली वा 
रायी क हप्म प्रवेश । साथ मे लेनावस, रोस 
ग्रादि पई सागत गौर अनुचर हैं 


पह रह हमारे मुख्य भ्रतिथि 
हम इ'हू भूल सकत हैं वया ? 
है भ्राज रात वो महाभाज था झ्ायोजन 
वामना बरेंगे हम भापकी उपस्थिति वी 
आदेश करें, कत्तव्य वरूं 
बया भ्राज प्रापवो यात्रा पर भी जाना है ? 
जी, गहामाय 
अ्रच्छा होता यदि परामरा हम वर सबते गम्भीर भ्राज 
पर कल होगा 
यात्रा वितनी लम्बी होगी ? 
बस, उतनी जितनी अ्रव से लेकर बव्याल्‌ तक 
हो सकती है 
हा धोडें यदि थक गये 
घडी दो घडी देर हो जायेगी 
भूलना नहीं रात का भोज 
धुनता हूँ डकक्‍न क॑ बेटे बरते विदेश में कुप्रचार 
स्वीकार नही करत हैं प्रपता पितृधात 
पर यह सब कल 
जब राजकाज के प्रदनों पर हम सोचेंगे 
ता विदा रात तक 
साथ जा रहा है फिलियास ? 
जी, महामाय 
अब दर हो रही है हमको 
भगवान करे धोडे फुर्तालि शोर चुस्त साबित हो. , 
अच्छा, हो सवार लो विदा 


बाको जाता है 
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मवबथ  प्रत्येव वा समय अपना है शाम वे सात तक 
तदनन्तर 
संगति का लाभ सुखदतर हो 
इसलिए इष्ट एवान्त हमे 


सबसे 


प्रमु कृपा करें 


सब जात हैं। मकबप और एक सेवक रह णात हैं 


मकबथ॒ सेवक से 
क्या वे जन प्रस्तुत हैं ? 
संवक महाराज, वे दोनो 7हरे है द्वार पर 
मकबंध॒ ले प्राझ्नो सामने 


सेवव वा प्रस्थान 


राजा कहलाने से वया 

राजा होकर सुरक्षित रहना ही श्रेयस्वर है 
बाको के प्रति मुझे गहरा सदेह है 

प्रौर उसके राजसी स्वभाव म कुछ है 
जिसका भय है 

दुस्साहसी है वहू, सबल्पयान है 

सावधान भी है भ्रौ” वीर भी 

एक वही है जिसके होने से मैं सचमुच डरता हूँ 
प्रात्मा जिसके सम्मुख कुण्ठित हो जाती है 
उसने डाइना को फटकारा था 

जब राजा वहकर उहाने 

प्रथम बार मुभकी पुवारा था 

भ्रौर उसने पूछा था अपना श्रनागद 

तब डाइने 

दृष्णा भविष्य की हो जस, बोली थी 
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(तुमसे पिभृत होगा गृषनिवण 

यदि मेरा राजमुडुट बेवल इसलिए है 

हि मर पुत्रा स छोए लिया जाय 

तो यया मैंते झ्रत्तो मा को परापिष्ठ पिया 
बावों संतति ये हि। ? 

उनवेी हित क्षमातीय डरन भा बध जिया ? 
उपजाया वमनम्य प्रतर मे पैवल उनने लिए ? 
बावों दे पुश्रा बे सिहासत ये लिए 

मैंने प्रपनी प्रात्मा दे दी शतान थी ? 

एसा हैं तो मेरे भाग्य भा 

तुमसे भी दो दो हाथ पर स्‌ मैं 

पीन है ? 


सयप दो हयारों को लबर आता है 


भ्रय जाप्रो द्वार पर, 
वही रहो जब तब हम न बुतायें 


सबब का अत्यान 


क्या कल ही तुमसे बात हुई थी ? 

हत्यारा 4 हाँ, प्रभुवर, हुई थी । 

मकबथ तो क्या तुमने मरे "ब्दा पर मनन क्या ? 

कया तुमने माना 
कि दुदिन का कारण तुम्हारे, झतीत में 
बाको था, मैं नही, जैसा तुम समझे थे ? /़ 
में तो निर्दोष था 
यही मैंने कहा था उस पिछली भेंट में क्प्रमाण 
बेस तुम छले गये, कसे सताये गये 
क्सिने पडय-त्र रचां ऐसे 
कि अल्पबुद्धि भी कोई कह उठता 
यह बाको ने किया 
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हृत्यारा / 
सकबथ 


हृत्याया-7 
सकब थ 


हृत्यारा 2 


हव्यारा 7 


आपने बताया था 

निश्चय ही, श्ौर भी कहा था कुछ 

और आज मेंट का बह ही उद्देश्य है 

क्या तुम इतने बडे धीरज के धनी हो 

कि जी हुआ है उसको जामे दो 

इतमे धर्मात्मा कि ऐसे श्रीमान 

और उसकी सतान की वल्याणेच्छा करी 
जिसके अयाय ने 

दुगति तुम्हारी की 

निधन तुमको किया ? 

महामा य, हम नी मनुष्य हैं 

हा, मनुष्य जाति म॑ गिनती तुम्हारी है 

जैसे वि श्वान, शुनक, आखेंटक, कूकुर आ मृगदगक 
कुत्तो वी यूची में सभी लिखे हाते है 

पर कोई चतुर है शिकारी है कीई 

रखवाला है कोई झ्ौ बोई हे स्वामिभ्रक्त 
उनके गुणानुसार गृहस्वामी उहू 

अलग गझलग काम देता है 

वेसे ही नर भी है 

तब यदि नरपक्ति म महत्त्व बुछ तुम्हारा हो 
तो बोलो 

और मैं तुम्ह एक काम ऐसा सौंपूगा 

शिससे तुम्हारा शत्रु क्षय हीगा 

वुम मेरे प्रिय होगे 

मैं, प्रभुवर, दुनिया वे दुख इतन सह चुका 
इतने भपडे मैं सा चुका हू कि मैं 

कुछ भी वर गुजरूगा दुनिया से बदला चुकाने को 


मैं भी दुर्भाग्य वा मारा थराहारा हूँ 
मुझको तो चाहिए कोई भी रास्ता, 

या विगडी बन जाय॑ 

या फिर निस्तार मिले जीवन जजाल से 
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'तुमसे मिसृत होगा नपतिव्श 

यदि मेरा राजमुकुट केवल इसलिए है 

कि भेरे पुत्रों से छीन लिया जाये 

ती क्या मैंने अपने मन को पापिष्ठ क्या 
बाको सत्तति के छिंत ? 

उनके हित क्षमाशीत डकन का वध किया ? 
उपजाया वमनस्य श्रतर म॑ केवल उनके लिए ? 
वावों के पुत्री के सिहासन के लिए 

मैंने श्रपनी आत्मा दे दी शतान को ? 

ऐसा है तो भेरे भाग श्रा, 

तुभसे भी दो दी हाथ कर लू मैं 

कौन है ? 


संबक दो हत्यारों को लकर आता है 


अ्रव॒ जाम्री द्वार पर, 
वहीं रहो जब तक हम न बुचायें 


तवफ का प्रस्थान 


क्या कल ही चुमसे वात हुई थी ? " 
हत्याय7 हाँ, प्रभुवर, हई थी । 
मक्बध तो वया तुमने मेरे अब्दा पर मनन क्यिह ? 
कया तुमने मात्रा 
कि दुदिन का कारण तुम्हारे, प्रतीत में 
बाकी था, मैं नही, जैसा तुम समभे थे ? / 
मैं तो निर्दोप था 
यही मैंने कहा था उस पिछली भेंट में सप्रमाण 
वैसे तुम छले गय, कसे सताये गये 
विसन पडयत्र रचा एसे 
कि भल्पबुद्धि भी कोई कह उठता 
यह बाकी ने क्या 
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हृत्यारा- 
मकबथ 


हत्यारा-य 
मकबेथ 


हृत्यार। 2 


हत्यारा 7 


आपने वत्तापा था 

निश्चय ही, और भी कहा था कुछ 

और पग्राज भेंट का वह ही उद्देश्य है 

वया तुम इतने बडे धीरज के घनी हो 

कि जो हआा है उसको जाने दो 

इतने धर्मात्मा कि ऐसे श्रीमान 

और उसकी संतान की कल्‍ल्याणेच्छा क्रो 
जिसके अयाय ने 

दुगति तुम्हारी की 

निधन तुमको किया ? 

महामाय, हम भी मनुष्य हैं 

हा, मनुष्य जाति म॑ गिनती तुम्हारी है 

जैसे कि श्वान, पुनक, स्राखेटक' कुकुर और मृगदशक 
बुत्तो की सूची मे सभी लिखे होते हैं 

पर कोई चतुर है, शिकारी है कोई 

रखवाला है कोई श्रौ कोई है स्वामिभक्त 
उनके गुणानुमार गृहस्वामी उह 

झलग ग्लग वाम देता है 

बसे ही नर भी हैँ 

तब यदि नरपक्ति म॑ महत्त्व कुछ तुम्हारा हो 
तो बोलो 

और मै तुम्ह एक काम ऐसा संपूगा 

जिससे तुम्हारा शनु क्षय होगा 

तुम मेरे प्रिय होगे 

मैं, प्रमुवर, दुनिया के दुस इतने सह चुका 
इतने थपेडे मैं खा चुका हूँ कि में 

कुछ भी कर गुज़रूगा दुनियां से बदला चुकाने को 


में भी दुर्भाग्य का मारा थकाहारा हूँ 
मुझको तो चाहिए कोई भी रास्ता, 

या बिंगडी वन जाये 

या फिर निस्तार मिले जीवन जजाल से 
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पत्नी 
संवका 
पत्नी 


सेवक 
पत्नों 


प्रक3 दृश्य 2 


मक्वथ पत्नी और एवं संवव' वा प्रवश 


बाको सभा से गया ? 

हाँ, महिषी, रात फिर आयेगा 

राजा से कहो जब उनकी अवकाद्य हो, 
कुछ क्षण मुझे देंगे 

ऐसा ही कहता हूँ 

सब दिया ग्रौर कुछ नहीं मिला, 

वासना मिटी पर शात्ति नही पायी हमने 
तोडे से क्या श्रानद मिला 

इससे तो अच्छा था कि स्वय टूटे होते 


विचारमरन मकबथ वा ग्रवंश 


ऐसी चया बात है स्वामी अकेले श्राप रहते हैं 
सगिनी कोई यदि है तो मलीतता 

उपजी उन्त भावों से जिनको भर जाना था 
उनके सम सगे जिनके बारे से वे हैं 

जिसवा उपाय नहीं, उस पर विचार बयो »_ 
जी हुआ सो हुग्ना 
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मकप्प 


पत्नी 


मकक्‍वथ 


पत्नी 
मकपथ 


फ्त्ी 


कुचला है साँप वो, नही मारा 

बह फन उठाय॑ंगा 

डरता है पापी मन उसके विपलत से 

संव बुछ देह जाय 

थ्री प्राहि थ्राहि मच णाये लोग परलोक में 
मुझको स्वीवार है 

डरे डरे कया सार्ये हम 

सोयें तो सपने ग्रायें भगवर 

झौ हमवो भयमभोर दें ? 

जिह निजी शातित वे हित हमने रॉान्‍्त किया 
शात क्यो नही हो गय उनवे' सग हम ? 
क्यों श्रसहाय छटपटाते हैं ? 

डबने इस जीवन का विपमज्वर कगकर 
मीठी नींद सीया है 

शाषद्रोह ने उसका काम या तमाम किया 
प्रस्त्र गस्भ, विष, अथवा वर ग्रथवा श्रात्रमण 
झव उसका और कुछ विगाड नहीं सकते है 
सम्दलो सम्हृवो, स्वामी 

रूषा रा चेहरा प्रपनता संवार लो 
हेसमुस दिखलायी दो 

गपने अतिथिया वे बीच श्राज 

ऐसा ही कहछँगा मैं, प्रियतमे, 

तुम 'भी यही वरना 

बाकी वी ओर कुछ विशेष दत्तचित्त हो 
बोली से आँखों से उसको आदर देना 

हम अभी अरक्षित हैं इसलिए मुखौरटे से 
प्रन्तर के सत्य को ढाके! रहना होगा 

ये बातें छोड दो 

हा, मेरे मन को सौ धिच्छू डस रह 

बावी झौ! उसका फ्लियास भ्रभी जीवित है 
यह तुम जानती होगी ? 

पर उनके जीवन का पट्टा तो नही लिखा 
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मक्‍वेय यही सन्‍्तोष है, मे भी तो बध्य हैं 
तब तू प्रसन्न हो 
इसके पहले वि पेड पर लटका चिमगांदह़ 
उड़ निकलते रात वी सवर देन 
मीपणत्तम उृत्प एवं होवगा 

पत्नी सो क्या है ? 

मसक्‍बध तू मेरी लाडली, उससे भ्रनजान रह 
हाँ, तू जब जानेगी भानदत होवेगी 
आरा, ग्रधी रात दिवस वी मलौीन भाँखा पर 
भ्रा, पट्टी वाँध दे 
जिस जीवनसूत्र वे स्‍्रटूट बने रहने से 
मेरा मन अस्त है 
भरा भपने शोणित-प्याप्त प्रदश्य हाथो से 
बह धागा त्तोड दे 
कुहरा गहराता है 
छौवा धसेरे वी खीज म जाता है 
दिन के श्रम्तान बुसुम सहसा कुम्हलाते हैं 
निशिचर भ्रव हेरेंगे श्रपने अपने विकार 
विस्मय मत कर मेरे शब्टा पर, धीरज घर 
पाप किये से ही मिलते हैं फल पाप वे 
झा मेरे सग भा । 


अस्थान 
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हत्यारा 7 
ह॒त्यारा-3 
हत्यारा 2 


हत्णरा 7 


हत्यारा 3 
बांगो 


प्रक 3 दृश्य 3 


जगल की एक पग्दण्डी जा उस राजकीय उपवन 
के द्वार तक जाती हू था महल से बुद्ध दर है । 
दोनों हत्यारे श्रात है, पीछे एल तीतरा है 


तुझे किसने भेजा है ? 

मैकवेथ ने 

आविश्वांस मत वर कि यह हम बताता है 
हमको कया करना है 

वैसे ही जसे निर्देश था 

तब तू भी साथ प्रा 

पर्चिम मे भिलमिल है आभा सूर्यास्त वी 
पथ में विलमा यात्री भ्रातुर हो उठता है 

जल्दी आये पंदाव 

झौर पास आता है हम लोगा वा शिवार 
सुन--धोडे थी टाप 


दर से 
रोशनी दिखाग्ो रे 


बरमम वन 


के 


हत्यारा 2 वही है-- 


बाकी आर्मा व्रत दरबार म पहुच चुके 
हत्यारा 7 उसके घोडे गये 
हृत्यारा 3 एब मील के लगभग जायेंगे 

पर वह औरो जंसा 

राजद्वार तक पैदल जाता है 


बाकी ओर प्िल्यांस का मशाल लिये हुए श्रवेश 


हृत्यारा-2 वह देखो रोशनी 


हत्यारा 3 बही है-- 
हत्यारा / होशियार 


बाको आज रात बरसेगा 


हत्याय / तो बरसे 


पहला ह॒त्यारा मशाल बुझा देता है और दुतरा 
वाकों पर हमला करता है 


बाए़ों हाय, विश्वासधात, 
भागो वेटा फ्लियास, भागों भागां भागों 
मेरा बदला लेना--हाथ, नीच 


मरता हैं पिलयास भागता हूँ 


हृत्यारा 3. किसने मशाल गुल वी ? 

हत्यारा। क्‍्या--नहीं करनी थी ? 

हाय)रा 3 सिफ एक खत्म हुआ और पुत्र बच निकला 
हत्यारा 2  आराधे से अधिक काम रह गया 

हत्यारा 7 खेर चलें जो किया है उसवी खबर दें 
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प्रस्थान 


मवप्रथ 


सामत 


मकक्‍बधप 


प्रव 3 दवघय 4 


महल वा बडा कमरा । पीछे की श्रोर एक चदूतरे 
पर जिसक द्वार्ये बायें दो दरवाज हैं को सिहासन 
तथा साम्रमे की भोर वडो मेज़ और बठने के 
आसन । भोज सजा हुआ है। मक्‍यथ, पत्नी, रोस 
लंनाकय भौर अय सामत थोर झनतृ चर साथ साथ 
आत हैं 


प्राइए विराणिए, श्रपन शअनुप्रम वे ग्रनुसार पक्ति मं 
आदि से श्रात तक सवा हादिक स्वागत 
महामाय, धयवाद 


पत्नी को मकरथ चब॒ुतरे पर ल जाता है. सामात 
यडी सेज़ व दोनों श्रोर बठत हैं। प्तिरे पर एक 
भासन खाली चोड दंते है 


मिले जुलेंगे सवसे श्राज हम 
झातिथेय जो ठहरे 


पत्नी पघिंहासन पर बठती है 
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मकबधथ 


प्त्नी 


मंकबथ 


मकबध 
हयारा 
सकमबथ 
हत्यारा 


मवबंध 


हृप्यारा 
मकबय 


सिंहासन पर शोभित है देवी 

समय गये उनकी भी सगति की प्राथना करेंग हम 
मेरी श्रीर से कृपया 

मिथों को जतला दें मेरे मन का उछाह 

सबवा सुस्वागतम्‌ 


मकबथ जब बारें दरवाज के पात्त से युजरता है तो 
हेत्यारा / वहाँ ग्रकट हांता है। स्ामन्त उठकर 
मैकबेय पत्नी का ग्रभिवादन फरत हैं 


देखो, वे उत्तर मे धयवाद करते हैं 

पक्ष दो बराबर हैं 

मैं यहाँ मध्य में बंढूगा 

सुलकर आना द करो, चलने दो एक दौर 


द्वार पर जाता है 
३; 


तेरे चेहरे पर खून है 

तो बह बाकी का है 

बेहुतर है वह वैरे तन पर है उसके तब मे नहीं 
क्या उसे ठिकाने पहुचा दिया ? 

उसकी गरदन प्रमुवर, चाक है 

मैंने ही की 

तू मरदनमारों मे वीर है 

पर जिसने वध किया फ्तियास्त का 

वह भी इक वीर है 

यदि तूने ही किया तो तू है परमवीर 
महामहिम फ्वियास बच निक्‍ला 

पुन प्रवल होता है तब मेरा सनन्‍्ताप 

प्रब तक मैं शीतल था, दढ था चट्टान सा 
पूण था 
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हयात 


मक्‍बयपष 


फ्त्नी 


मक्बथ 


लेनाकत 
मक्बेथ 


मुक्त और निबंध था मैं समीर सा 
पर प्रव में घिर गया वोटर मे बाद हुप्मा 
पील दिया मुभवो दुश्चिया ले 
वायी तो ठीव' है ? 
वागी सुरक्षित है पाई म॑ पडा हुआा 
सर पर हैं धीरा घाव 
उपम से हर वार्द यापी है 
धमवाद 
साँप मरा, बच निकक्‍ता साँप वा सेपोता जो 
उसमे झवसर पावर होगा थिप का विवास 
दन्तद्ीन भ्राज है 
जा तू, बल झपन फिर सुनेंगे, जा 
हूं राजन, झाप क्यो रब गये, पीजिए 
भोज प्रीतिभोज नही धाज़ारू पाना है 
यदि उसाम प्रीति बार बार प्र/्ट ही नही 
उदरभरण है वेवल, वह तो ज्योनार नही 
प्रौर प्रपने ग्रपन घर पर भी हो सत्ता है 
झाप मौन मत रहिए 
झ्पन उग्रतिथियां वा +रिए मनो रजन 


बाक़ो का प्रत आकर मकक्‍बथ के लिए निर्दिष्ट 
स्थान पर बठता है 

मधुरे, यह भली याद दिलवायी 
अतिथियों से 


जीमिए महानुभाव 

इच्छा हो, रुचि हो जठराग्नि हो एवं प्रारोग्य हो ! 
महामहिम, ग्रासन ग्रहण करें 

प्राज यहाँ राज्य का सुसज्जित गौरव होता तर 
यदि ग्राया होता हमार सौम्य बाको 


घरनम वन / 75 


बकनन- बा >चरणला >>. ओर री शा 


रोस 


सक्‍कयथ 
लेनाक्त 
मकबथ 
लेनाक्स 


मक्बप 


अतिथि 
मकप्रथ 


रोस 
प्त्यी 


मकबय 


बाकी का न आना मैं वजनीय अवहंला मानूगा 

क्षम्य देवयाम नहीं 

उसकी गनुपस्थिति, प्रमु वचनमग है उसका 

आप दृपा कर हमको अपन सत्सग से सम्मानित वीजिए 
पगत तो पूरी है 

यहा एक शासन रख छोड़ा गया हैं, प्रभु 

कहा? 

यहा राजेश्वर 

महामहिम, क्‍्यां विचत्रित हांत है ? 

पह--तुममे से क्सिकी +रतूत है ? 

क्या ? महामहिम ? 

तू बया कह सदता है ? कुछ नहीं किया मेरे हाथो ने 
मंत ये लोहूलुहान केश हिंलाकर निहार 


पनी बडी हो जाती है 


भद्लोव, उठिए राजेश्वर अस्वस्थ हैं 
सिहासनन से उत्ततकर आती हुई 

बेठिए न, सज्जनों 

ऐसा स्वामी को जब तब होता रहता है 
झौर युवावस्था से ही होता श्राया है 
सुनिए, बैठे रहिए 

क्षण भर मे वह फिर पहले से हो जामेंगे 
झाप उधर ध्यान न दें 

अ्धिव' देखन से व॒ट और प्रस्तव्यस्त होगे 
शौर अधिक उत्तेजित 

जीमिए, उहेँ छांड दीजिए 

क्या त्तु मद है ? 

हाँ, औ' निर्मीक मद 

जिसकी श्राँखा मे 

बह ददय सहन करने का 

साहस है 

जो कि स्वय शैतान दस्त नहीं सकता है 
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प्तत्ी मभायावी इंद्रजाल-- 
हू तरी वातरता का ही प्रतिबिम्ब है 
यह वही छुरी है जो तूने तव टेंगी हुई देखी थी निरवलम्ब 
ग्रो' तून कहा था कि डकक्‍न वी झार तुझे ले गयी 
चोक चोब' उठना यो 
जैसे सचमुच भय हो 
सुन सुताये किससे कहती भौरतो को सुहाता है 
तुझे नहीं 
शम खा, क्‍या ऐसे चेहरे बनाता हैं ? 
देख शात हो वरवे' 
तू खाली श्रासन को घूरता सडा हू 
मकप्थ देख देख, वहा देख, इधर ताक, तू महू क्या कहती है ? 

मैं क्या डरने लगा 
जब कि तू न हिलता है और न ही बोलता 
बदि कब्रा भ्रौ समाधियों में रक्खे मुर्दे उठ उठ लौटने लगे 
तो हमको गिद्ध पालन होगे 
श्र” उनकी विप्ठा ही हमारा स्मारक होगी 


प्रत लाप ही जाता ह 


पत्ती सू पौरष सो बढा है अपनी भति खोकर 
मकबथ में यहा खडा हु तो मने देखा भी है 
पत्नी ताम खा 
मकबथ  रक्तपात हाता रहा है प्रतीत म 
जब कि नियमबद्ध नही था शात्तिप्रिय समाज 
पीछे भी ह॒त्याएँ हुई है कि जो कही नही जाती 
कितु यही होता था कि शिरोच्छेट होने पर 
मर जाता था मनुष्य, चेप हो जाता था 
कितु झाज, आज वह पुन उठकर आता है 
खाड़े के वीस घाव वीश पर लिये हुए > 
और हम आसन पर बैठन नहीं देता 
यह हत्या से भी भयावह है 


बंरनम 


पत्ती यकवेथ की बाह धृव र 

राजेश्वर, बन्धु बाठ जोह रहे 

मकवध भूल गया था मैं यह 
मेरे सज्जन मिन्रो, वित्तित मत हो इए 
मेरा विचित्र एवं रोम है 
जो मेरे परिचित हैं वे जानते ही हैं 
आइए, प्रीति हो, चिरायु ह€। 
प्याला दो भ्ररकर दो 
फिर मैं भी बेढ्गा 


जब प्याता उठाता हुं ती प्रेत मक्बेथ के पीछे के 
आसन पर फ़िर प्रकट हीता है 


आप जो उपस्थित हैं, उनको शुभकामता 
झ' प्यारे वाको को भी जो है नही 
होता तो क्तिना श्रच्छा होता 
सबकी शुभकासनता 

अतिधि हम प्रतिबद्ध है अ्रपित है 


मकबथ अपने आसन पर आना चाहता है 


मेक्वेथ हट जा, नज़रां से श्रोमल हा जा 
घरती म॑ समा जा 
तेरी हड्डियों भे गुदा नहीं 
तैरा खून ठण्डा है । 
इन आँखा में जिनसे बाधे है टफ्टकी 
कोई प्रतीति नहीं 

पत्नी यह इनकी आदत है और कुछ नही समर्के सज्जनों 

हा, मजा क्रिकिरा तो वर ही देती है 

मक्‍क्‍थ जो मनुप्य वे बस का है वह कर सकता हूँ 
झा तू धर सिंह रूप गैण्डा बन शूक्र बने 
कोई सा रूप धार यह चोला छोडकर 
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पत्नी 


सकबंध 


सोत 
पत्नी 


लेनावस 
पत्नी 


मकबेध 


फिर मेरी दृढता वो जाच ले 

या फिर जीवित हो जा झौर खडग लेकर आा 

तव॑ यदि कापू ठिठकू तो कह मुझको कायर 

हट जा, भयवारी छाया, मायाधर मिथ्या, दृर हो 


प्रत लाप ह्॑ जाता है 


लो, उसके जाते ही में फिर से स्वस्थ हुआ 

तूने तो रगभग वर दिया, सभा व्यय कर डाली 
भ्रदूमुत अस्थिरता से 

क्या ऐसी होती हैं वस्तुएं ? 

झौ एकाएक बदली सी घिर ग्रा सकती हैं ” 
तू तो मुभमे विचित्र अनुभव उपजाती है 

मैं ग्रपन से ही अनजान हुग्ना जाता हूँ 

जब कि दखता हू मैं 

तू एसे दृश्य देशकर भी अस्थिर नहीं 

तेरे माला वी लालिमा उत्तर नही जाती 

जब कि मैं सफेद हुआ जाता हू 

कोन दद्य महामाय ? 

विनती है कुछ न वह 

भ्ौर विगडती जाती है इनकी दशा प्रश्न पूछे से 
श्रोधित हो उठते है 

प्रच्छा, अब नमस्कार 

जाने मे श्रपने भ्रनुत्षम को भूल जायें 

तुरत जायें 

नमस्कार, क्षेम हो, महाराज स्वस्थ हो 

सबको शुभकामना 


जात हैं 


खून माँगता है सून झ्रौ' लेकर रहगा सून 
प्रकृति में सबकुछ सम्बद्ध है 
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पत्थर हिल उठत हैं, वृक्ष बाल पडत हैं 
ग्रौ हत्या समृति स छिपी नदी रहतो है 
प्रव बितनी रात गयी ? 
पत्नी पौ फटनेवाली है 
रात और दिन मे सघप है 
मकबथ क्यों, तू बया बहती है ? 
मेरे बुलवान पर वया नहीं मेंकडफ 
प्रात वो राजी है ? 
पत्नी. क्या बुलवा भेजा है ? 
मकबध भरी नही, पर मैंने सुता है 
कि वह ऐमा बहता है 
प्रव घबुलया भेजूगा 
उसमे घर म मैंने रस छोडा है भ्पना भेदिया 
बल जाऊँपा डाइन बहना से मिलने वो 
उह बोलना होगा ग्राग की बात, क्योंवि 
मैं तुल गया हूँ भ्रव बुरे से बुर ढव से 
बह जानने को जो बुरे से दुरा हो 
मरे हित पहले हैं बाकी सब गौण हैं 
लोहू म डूब चुवा हूँ इत्तना 
परना न चाहूँ तो लौटना जटिल है 
जस झागे जाना 
मरे मन भें क्तिनी अ्रनजानी बातें उठ ग्रायी है 
पहले उनको करूँ 
पीछे पहचानूगा वया किया 
पत्नी. तु आत्मा के सुख का, निद्रा का भुला है 
मकबध भरा, हम चलकर सोयें 
मेरी यह घबराहट शुरू घुरू के भय के कारण है 
यह अति झ्म्यास से सहज होगी 
कम बहुत कम किये है हमने तो भ्रव तक 


प्रस्थान 
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लेनावस 


प्रक 3 दृश्य 5 


लेनाक्स और ब्रन्य एक सामत का प्रवेश 


घटनाक्रम क्तिता विचित्र है-- 

डकन को मैक्‍बेथ पर स्नेह था 

लो, वह मारा गया, 

बाकों अंधेरे मे निकला 

तो झ्ाप कह सकते हैं 

उसकी पिलयाप्त ने खत्म क्या 

क्योकि वह, पिलयास भी, फरार है 
देखा ! अंधेरे म॑ चलने का नुक्सान 
मेलकम, डोनालबेन का अपन बाप को 
मार डालना कितनी बुरी बात है बोलो 
मैकबय को क्तिना भ्राघात लगा 

उसने तभी तो शराब के गुलाम रक्षका का 
वध कर डाला 

कितना अच्छा किया 

झौर ठीक ही तो है 

जब वे कुकम को अपने नकारते 
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सामत 


लेनाब्स 
पामत 


लेवाब्स 


सामनन्‍्त 


तो सुनकर सज्जनगण वितने ग्ोधित हांत 
मेरा ती बहना है मंववेथ 

राजवाज वरता है भलीभाँति 

डवनयुत यदि उसके बब्ज म होते 

“-"ओऔ' प्रभु की प्रमुवम्पा है वि वे बही और हैं--- 
पितृधात वा फ्ल दोना चयने यो पाते 

हे ईइवर, भूठी कनवतियों 

ग्री' अत्याचारी मे घर भोज मे ने जाने से 
मंकडफ बना है पात्र राजा वे कोप वा 

श्राप यह सकते हैं कि वह वहाँ छिपा होगा ? 
डवनसुत, जिनवा झ्रधिकार लिये बैठा है भयायी 
दूर देश म हैं श्रो मंक्डफ भी वही गया 

श्राय शत्तिया वा सग्रह करने जिनके सम्बल से 
फिर एक बार हम रोटी तोड सर्वे शा्ति से 
राता वो सो सके 

भोजो, जेवनारा की खूनसने छूरो से मुक्त करें 
निईइछल सम्मान निष्कपट पायें 

श्राज इह्ी को हम तरसते हैं । 

मववेथ यह जानकर इतना विश्षुब्ध है कि 
लडने वी तेयारी १रत़ा है 

क्या उसने मेक्डफ वो धर से बुलवाया था ? 
मकक्‍ड़फ के पास जब राजां का चर पहुचा 

उसने उत्तर दिया वि मैं नहीं आने का 

मेक्डफ, तू दूर रह कि यही बुद्धिमानी है 

कोई करुणा करवे जा उसको समभाये 

ताकि पाप से पक्लि हाथा की करनी से 
दुखियारा देश यह हमारा स्वाघीन हो 

मैं उसको अपनी शुभवामना पठाता हूँ 


प्रस्थाप 
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चौथा अंक 


डाइनें 


मकबेथ 


डाइन 
मकबेथ 


प्रक 4 दृध्य 4 


तीनों डाइनें म्रोच्चार कर रही हैं 


क्षीतीज के बीच, बीचोबीव श्राख मीच 

तू भूत हो फूत्कार स्फीत भीत चीत्कार क्‍्लीश गुम्फिव हा 
मुण्डन डप 

गुूजन भत भन दुप 

बिल कल कला हीन 

शाती धुप हा 

अधियादी रात में रहस्यमयी डाइनो 

तुम बया कर रही हो--? 

ऐसा कुछ जिसका कुछ नाम नहीं 

तुमको, तुम्हारी विद्या की चुनौतों हैं चाहे जो विद्या हो 
उत्तर दो 

हृहरात अधड 3 मुक्त करो 

दूट परे वे देबस्थाना पर 

खोले मुह क्षुब्ध नीलसिघु झौ' जहाज़ो की लील जाय 
पट जायें हरीभरी फ्सलें, तरु उखंड जायें 

दुग अपने रसवालो के सर पर भा ढहे 


बरनस बन / 85 


डाइन-7 
डॉइन-2 
डाशइन-3 
डाइन 7 
मक्बेथ 
डाइन-। 


मवबेध 
डाइन | 


प्रत 7 
मकबेय 


झइन-/ 


अ्रत-2 


विराट सौध औ' भोपुर के ललाट कुकें, आ लगें 
अपनी नीव से 

निसग के समस्त बीज लौटपौट जायें 
सड जाय सृष्टि 

तुम मृभको उत्तर दो मेरी जिज्ञासा का 
पूछ, पूछ 

बोल, बोल 

हम उत्तर देंवेंगे 

तू हमसे सुतता चाहेगा या प्रेतो से ? 
वुलवाधो, उनको भी देख में 

सूग्नरनी नौ बच्चा की खाय 

रक्त उसबा कोई ले श्राय 

मेद जी भूली पर से चुए 

अग्नि मे दे, स्वाह्य ही जाय 


गरज पहला परत, शिरस्त्राणयुक्त मुण्ड जो मकबेय 
का सा है, प्रकट होता है 


बतला, अनात शक्ति 

बह तेरे अंतर की जाने है 

सुन उसके शब्द और बोल मती 
म॒क्‍्वेथ, मसंक्बेथ, मैकडफ से बचो 
तू जो भी है तुमे मेरा भय पहचाना 
चेताया, घयवाद, टुव ठहर 

नही नही, न रोद उसको 

और देख, उससे भी प्रवल प्रेत ! 


ग्रण / एक रक़्तरजित शिशु का अ्रवेश 


भवक्‍वेथ, मंक्वेथ, निदय बन, निमय बने 

श्रविचल रह 

हँस करके टाल दे अपने पर ग्राक्ष्मण 

वर्योवि तू नारी के जते विसी मारव के 

हाथो माश नही जायेगा 5 
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मकबंध 


झअकवबेय 


भ्रत-3 


मकक्‍बध 


तब मवडफ, जी जितना चाहे जी 
मुभवों तरा बया डर 

फर भी में होनी से लिखवाबर लें लूगा 
'तू नहीं रहगा 

में पीले चेहरेवाले डर से बह पाऊंगा 
'तू असत्य बहता है. 

झौर बडवती दिजली मे भी सी पाऊँंगा 


गरज पीसरा श्रत॑, मुडुटधारी शिशू हाथ मे हरा 
वक्ष 


यह वया हैं; (दिखता हैं, राजकुवर मुकुट धरे 
सुन, वेवल बोल मती 

बन बठोर, झ्रभिमानी 

भूल जा दि बोई चिंढता है बरता है श्लालोचनी 
होते पडयत्र हो» होने दे 

जब तंव उठवर बरनम बने झागेंगा नही 
ड्जिनत पवत पर 

तय तंब' राजा मैंक्य्रेथ हार नहीं सवता है 


लाप हां जाता है 


ऐसा होगा नही 

जगल को कौन उठा सबता है 7 

तहू वी आदेश कौन दे संवती है 

कि भूमि मे दैदी जड अपनी छोड दे ” 
यह शुभ है समाचार 

दबे रहो, करने मे पराजित विद्रोहियों | 


सब डाइन 
मवबध 


डाइन 4 
डाइन 2 
डाइन 3 
सब डाइनें 


डाइनें 


मकबंध 


लेनावतत 
मकक्‍बथ 
लेनाब्स 
मकबध 


पर मैरा मन व्याकुल और जानते को है 
बोलो, बया तुमसे बताने वी क्षमता है 
कि बाकों के पुत्र 

कभी राज वरेंगे भू पर ? 

श्र जान मत मैक्वेथ 

ठीक है, न बतलाओो 

शापग्रस्त होग तुम 

बतलाओों 

दिखलाग्री 

दिखलाग्रो 

दिखलाग्री 

दिखलाओो इसको, दुखन दो इसका दिल 
छाया सी झाझो औी' हो जाओझो श्रोमिल 


भाठ राजाग्रीं को द्ायाएं एक के वाद एक भातो 
है, भन्तिम के हाथ में प्याला है भश्ौर सबके भ्रन्त मे 
वाको का प्रत ग्रावा है 


तू क्या श्रवाक है मैकवेथ 

गाती बजाती हैं भौर चली जाती हैं 
गयी ? बहाँ ? जाने दो, 
रहने दी लिखी हुई कालपत्र पर यह मनहूस घडी 
कौन है ? चले आागो । 


लेनाबस का प्रवेश 


झ्राभा ही 

क्‍या तुमने देखी थी डाइनें ? 

जी नहीं 

जायें जिस पथ से वह दूपित हो र् 
उनका विश्वास करे जो वह भभिशपष्त हो 

घोडी वी टाप सुनी थी मैंने २ कौन था ? 
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सब डाइने 
मकबध 


डाइन 7 
डाइन 2 
डाइन-3 
तब डाइनें 


लेनाक्स 
मकबेथ 
लेनाक्स 
मकबथ 


पर मेरा मन व्याकुल भ्रौर जानते 
बोलो, क्या तुमभे बताने की क्षम' 
कि बाकी वे पुत्र 

कभी राज करेंगे भू पर ? 

श्रौर जान मत मेक्‍्वेथ 

ठीक है, न घतलाओं 

शापग्रस्त होगे तुम 

बतलाझ्री 

दिखलाओो 

दिखलाओ्रो 

दिखलाओो 

दिखलाप्रो इसको, दुखने दो इसव 
छाया सी आ्राश्नो औ' हो जाय्रों शो 


आठ राजातओं की द 
हैं भरीतम के हाथ मे 
बाकी का प्रत भ्राता 


तू क्‍या झ्रवाक है मंक्बंध 

ग्राती बजाती हैं श्रौर 
गयी ? कहा ? जाने दो, 
रहने दी लिखी हुई कालपत्र पर यह 
कौन है ” चले आझो । 


लेनाकस का प्रवेश 
ध्राज्ञा ही 
क्या तुमने देखी थी डाइनें ? 
जी नही 


जायें जिस पथ से वह दूषित हो 
उनका विश्वास करे जो वह अभिश्नप्त 
घोडो की टाप सुनी थी मैने ?े कौन * 
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रोतत 


मक्डफ पत्नी 
रोम 


मकड फन्पत्नी 


पुत्न 
मक्डफ पत्नी 


प्त् 
मकडफ-पत्नी 


पुत्र 


प्रेरी भ्रच्छी बहन 

शात हो 

सज्जन हैं तेरा पति और मतिवान है 

वक्त का उतारचढाव जानता हैं वह 

झौर अधिक क्‍या वहूँ 

भाज समय ऐसा है कि हम देदद्रोही हैं 

झ्री' हमे पता नही 

कि भय के मारे यकीन झफवाहो पर हम कर लेते हैं 
झौर जानते नहीं कि वह भय क्सिका भय है 
सागर वी उद्देलित श्र उग्र लहरो पर 
उतराते डोलते थपडे खाते हैं हम 

मैं चलू 

देर करूँगा नही, जल्दी ही झ्राऊंगा 

ज्वार उतर जायेगा, या फिर चढ़कर सबकुछ 
पहले जैसा ही कर जायेगा 

मेरी प्यारी बहन, शुभाशीय 

इसका पिता है झ्ौर यह पिश्ृहीन है 

जो मैं बिलमा रहा तो भारी भूल होगी 

मेरे रोके न सकेंगे आसू, चित दुखेगा तेरा 

मैं तुरत जाता हूँ 


अ्स्थाव 


बेटे, तेरा पिता नही रहा 

अब क्या करेगा तू, कसे जियेगा ? 
जैसे चिडियाँ जीती हैं, माँ 

क्या ? कीडो मकोडो के आसरे 

जो भी मिल जाये उनकी ही तरह से 
मेरे बच्चे, डरता मत कभी 

लासे से, जाल से 

मैं क्यो डरूगा माँ? 

वे छोटी चिडियो के लिए नहीं होत हैं 
चाहे जो बहो, मरा नहीं है मेरा पिता 


बरनम यन | 97 


मकडफ-पत्नी 
रोस 
भक्‍डफ पत्नी 


रोस 
मकडफ पत्नी 


झक 4 दृश्य 2 


फाइफ, मबडफ का दुग । मकडफ-पली अपने 
बच्चे झौर रोस के साय प्राती है 


उसने क्‍या क्या था वि देश छोडना पडा ? 

धीरज मत खो, वहन 

उसने तो सो दिया 

पागलपन था उसका भागना 

दोषी जो कम से नही है बह 

दिखता है दोपी भय करने से 

हम क्या जानें कि वह विवेक था कि भय था 

वंया ? विवेक ? पत्नी को छोडर, बच्चो को छोड़कर 
जमाजथा घरदुग्रार असुरक्षित छोडकर पलायन विवेक है ? 
प्यार नही था उसकी 

वात्सल्य हीन है 

पिद्दी भी पलटकर वार करती है 

जब उल्लू घोसले पर हमला करता है 

भय ही सब कुछ था झौर प्रेम कुछ नहीं था ? 

किसी भाति सगत नहीं जो पलायन था उसम कसा विवेक ? 
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रोतस 


भकडफ़ पत्नी 
रोस 


मकडफ-पत्नी 


पुत्र 
मंकडफ पत्नी 


पुत्र 
मक्डफ-पत्नी 


पुत्त 


मेरी अच्छी बहन 

शात हो 

सज्जन है तेरा पति श्र मतिवान है 

वक्त वा उतारचढाव जानता है वह 

भौर अधिक क्‍या कह 

झ्ाज समय ऐसा है कि हम देशद्रोही हैं 

झी' हमे पता नही 

कि भय के मारे यकीन झ्रफवाहो पर हम कर लेते हैं 
झौर जानते नहीं कि वह भय क्सिका भय है 
सागर की उद्वेलित श्रौर उप लहूरा पर 
उतराते डोलते थपडे खाते है हम 

मैं चलू 

देर करूँगा नही, जल्दी ही आऊंँंगा 

ज्वार उतर जायेगा, या फिर चढकर सवदुछ 
पहले जेसा ही कर जायेगा 

मेरी प्यारी बहन, शुभाशीप 

इसका पिता है श्र यह पितृहीन है 

जो मैं विलमा रहा तो भारी भूल होगी 

मेरे रोके' न सकेंगे श्रासू चित्त दुखेगा तेरा 

मैं तुरत जाता हूँ 


प्रस्थान 
बेटे, तेरा पिता नही रहा 
अब क्या करेगा तू, केसे जियेगा ? 
जसे चिडिया जीती हैं, माँ 
बया ? कीडो मकोडा के झासरे 
जो भी मिल जाये उवकी ही तरह से 
मेरे बच्चे, डरना मत कभी 
लासे से, जात से 
मैं क्यो डरूँगा, मा ? 
में छोटी चिडियो वे! लिए नही होते हैं 
चाहे जो कहो, मरा नहीं है मंरा पिता 
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ह 
मकेडफ पत्नी 


पुत्न 
सकडफ पत्नी 
पुत्त 
मकडफ पत्नी 
पुत्त 
मकडफ पत्नी 
पुत्र 
मकडफ पत्नी 
पुत्न 
मकक्‍डफ़ पत्नी 
पुत्त 


सादेशवाहक 


नहीं वह नहीं रहा 

क्से बिना वाप के रहेगा तू 

क्या मेरा पिता देश्द्रीही था ? 

हा, वह था 

कोन देशद्रोही कहलाता है ? 

भूठ बोलता है जो औ कसमे खाता है 

जो ऐसा करें देशद्रोही कहायेंगे ? 

जो ऐसा करे देशद्रोही कहायेगा और दण्ड पायेगा 

क्या जा कसमे खायें और भूठ बोलें वे सभी दण्ड पायेंगे ? 
उनमे से एक एक 

कौन दण्ड देवेगा ? 

जो है ईमानदार, श्रौर कौन ? 

तब भूठी कसमे खानवाले गूख हैं 

क्योबि भूठ बोलने और कसमे खानवाते इतने ग्रधिक 

है कि ईमानटारा की भरम्मत करके रख दें है 


सालेशवाहक थाता है 


सुखी रह झ्राप, आप मुझे नहीं जानती 

यद्यपि मैं श्रापकी महिमा से परिचित ह 
मुझको आशका है आप पर कोई सकट 

अभी श्रभी आनेवाला है 

भेरी मार्नें श्रौर आप यहा नहीं रहे 

बच्चो कौ लेकर के निकल जायें 

ग्रापको डराना यी मु्े एक कूर कम लगता है 
हानि पहुचाना तो बबरता होगी 

और वह सानिकद हैं गे 
ईश्वर रक्षा करे 


प्रस्थान 
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मकडफ-पत्नी जाऊँ तो वहां जाऊं 
५ मैने किसी का दुरा नही किया 
हा, मुझे याद ञ्र््या 
दक में जिस दुर्निया मे हूँ 
करना है बहुधां प्रशसनीय 

कौर भला करनी आध्मघाती कहाता है 
तब क्यों में नारीसुलभ शब्द यो कहू 
दि र्मैेने किसी के बुरा नहीं क्या हे 
ये चेहरे वोन हैँ? 


हत्यारे श्राते हैं 


हत्यारा तुम्हारा पति कहा हैं." 
मकडफ पत्नी जहा कही हो वह इतनी ऊँप्सित जगह नहीं 
कि तुम जैसे लोग वहा पहुंच जायें 
ह॒त्यारा. हें देशद्रोही हैं 
पुत्र॒ 6 बोलता है तू. नीच दुष्ट 
हृत्यारा को कहां 


भारता है 


पुत्र मुझे मार डाला मं॥ एँ, ग्रपनी जीते वीं 


मर जाता है 


मकडफ पत्नी पुन-पून' कहती हुई भागती है भौर 
ह॒त्यारे उ्तका पीद्धा बरतें है 
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मलकम 


मकफ्डफ 


मलक्म 


मकडफ 
मलकम 


भ्रक 4 दृश्य 3 


आग्ो, कोई निजन सी छाह खोजकर हम अपना दुखडा एक 
दूसरे से कह ले । 


क्यो ? शस्त्र क्‍यों न हाथो मे लें और श्रपना दुखी देश उद्ारें ? 
ग्रव हर दिन सूरज उगने पर नथी विधवाग्रो का विलाप और 
अनाथ शिशुओं का कदत सुन पडता है। श्राकाश नयी नयी 
विपदाओओं से आहत होकर ची०्कार करता है मानो स्वटेश के 
दुख से वह भी दुखी हो । 

मैं इसका प्रतिकार करूँगा, वह समय आयेगा और मित्र साथ 
होगे कितु यह तो कहो कि यह ग्रयायी, आ्राज जिसका नाम लेते 
हमारी जीभ पर छाले पड़ते है, कया कभी दयात्रु माना जाता 
था ? तुम तो उसके प्रिय थे और उसने झब तक तुम्हारा श्राण 
नही लिया । मैं इतना बडा नहीं पर इस योग्य तो हूं कि भेरे 
बदले में तुम उससे कुछ पा ली और तुमसे एक दुबल श्रबोध 
बकरे को कुद्ध देवता पर बलि चढाने की बुद्धि भी है। 

मैं क्पटी नही हूँ । 

कितु मकबेथ है । कोई शीलवान भी राजसी त्रोष से कुछ कर 
डात सकता है। सुनो, मैं समझ नही पाता हूँ कि तुम क्या हो 
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मकड़फ 


मलबम 


गमक्ड्फ 
भमलकम 


मक्डफ 
भलक्म 


मक॑ंडफ 


झौर क्यो प्रपना देश झोर धरवार छोड चले आये हो। मुझे 
सदेह होता है। 

में हताश हो चुवा हूँ । अत्याचार, अपना साम्राज्य फेला, मेरे 
देश या रक्त बहने दे क्‍्यांकि साज्जनता तेरे प्रतिरोध का साहस 
नहीं बरतो है। वह तरे नाम से डरती है। महानुभाव, भ्रापका 
मगल हो। मैं वह दुष्टात्मा नही हूँ जो श्राप मुझे समझे हैं। 
भ्रत्याचारी वे चमुल मे दधी हुई समस्त भूमि और दूर देशो से 
छीनी हुई उसवी सम्पत्ति भो मुझे डिगा नहीं सकती । 

मेरी बात वा बुरा मत मानो। मैं यह नहीं कहता कि मुझे 
तुमसे भय है। मैं भी जानता हू कि मेरा देश पापी के जूए तले 
पिसता है, उसवी श्राँखें आसूभरी भौर गरीर घायल है स्‍श्रौर 
हर दिन वह एक झौर घाव खाता है । मैं यह भी जानता हूँ वि 
इस भयाग वे विरुद्ध हजारा हाथ उठेंगे और एक दित हम 
पभ्रत्याचारी वा सर वुचलेंगे वितु जिस दिन यह होगा, मैं यह 
भी जानता हूँ वि उस दिन मेरा दन पहले से अधिक और अनेक 
विधि से, श्रपने नये शासक के हाथा दुख का भागी होगा । 

ऐसा शासक कौन होगा २ 

मैं भ्रपने को बहता हूँ | जानता हु वि मुभम पाप के भ्रनेक रूप 
इस तरह समाहित हैं क्रि जब वे प्रवठ होगे, पापी मैंकबेथ दूध 
वा धोया दिखेगा और जनता उसे मेरे श्रन-त दुष्क मो की तुलना 
म देवतुल्प समभगी । 

रोरव नरक में भी मैकबेय जैसा पापी नही होगा । 

मेकबेथ हत्यारा होगा मानता हू, मानता हू कि वह विलासी 

लोलुप, मिथ्या, कपटी, छली ईर्ष्यालु भौर सब बुकर्मों से भ्रष्ट 
है जिनके बोई नाम हैं, कितु मेरी वासना वी तो कोई थाह नही । 

तुम्हारी पतलियाँ, पुत्रिया, दाइयाँ, दासिया सब मेरी लिप्सा की 

अग्नि बुझा नहो सकती और जो मुभवो रोकेगा वह जीवित रह 

नही सकता । ऐसे कसी से तो भत्ता है कि मुकवेथ ही राज 

करे । 

निरवुश वासना भ्रत्याचार है भौर उसने भ्रनेव सिहासन पग्रसमय 

में खाली वराय हैं किन्तु तुम जिस पर भी ग्रासक्त हो उसे तुम 

चुपचाप बिता जतलाये माँग ले सकते हो या भी, अनेक स्त्रियाँ 
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होंगी जो तुम पर सम्वित होने को लालायित हो और होकर 
गौरवानित हो। 

यही नहीं, मुझमे एक ग्रत्यत बडा रोग है कि भेरे लोभ वी 
कोई सीमा नही। वह निब ध है और मैं किमी सामन्त की भूमि, 
किसी के' रत्न, किसी का महल कभी भी हडप सकता हू भऔौर 
यह भूख ऐसी है कि जितना खाता हूँ उतनी ही बढती है, इसलिए 
मैं भलो और ईमापदारा के विरुद्ध झूठे प्रभियोग कर उनका 
विनाश करता हू जिससे उनका धन मेरा हो जाय । 

लोलूपता आत्मघाती है यह देहलिप्सा से कही श्रधिक भीषण 
है और इसकी जड कही भ्रधिक गहरी । इस तलवार ने प्रन॑क 
राजाप्रा को मौत के घाट उतारा है, फिर भी तुम चिता न करो । 
तुम्हारा देश तुम्हे बहुत दे सकता है और यह दोप अ्रय गुणों 
वी तुलना में ब्रहुत साधारण है । 

पर वे गुण सुभमे हैं तही । राजा होने के यौरय गुण जैसे सत्य 
“याय, सयम, रथैय, कृपा निष्ठा, करुणा, विनय, श्रद्धा, धीरज, 
साहस और दढता मुझे भ्रनात है। कि तु दुष्क्म कई कई गुन 
होकर भुभभे विलास करते है--हां, मुभ यदि सत्ता मिले तो मैं 
प्रैम के अमृत मे नरक घाल डालू, जन जन की शात्ति की नष्ट 
कर दू और धरती पर जितनी एकता हैं उसे तोड दू । 

मेरे देश ! मेरे देश ' 

ऐसा कोई व्यक्ति थदि शासन के योग्य हो तो कहो जैसा मैंने 
बताया है ? 

शासन के योग्य २---बह जीने के योग्य नही । मैरे अ्भागे राष्ट | 
शत्याचार से तू कब मुक्त होगा ” देख, राज्य का सच्चा उत्तरा 
धिकारी अपने ही शब्ल्य में पतित और अयाग्य है । बह अपने 
वक्ष का क्लक है। मैलक्म, तेरा पिता सात था, मा वत्सला 
थी | पर ईश्वर तेरा भला करे ! जो दुर्गुण तूने गिनाये हैं उही 
के कारण तो मैं देश छोडकर झ्ाथा ह-- श्रव कहा जाऊं बस, 
आ्राशा की हल्की सी ज्योति भी बुक गयी। 

तेरे ये साधु शब्द सुननर मेरा सब स देह जाता रहा | मुझको 
विश्वास है कि तू सच्चा वीर हैं। राक्षस मैकबेय ने इसी तरहे 


» के छव से मुझे फुसलाना चाहा था और श्रव मैं किसी पर सहूसा 
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विश्वास करना नही चाहता हू । मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझे राह 
दिखा, मैंने भ्रपो विषय में जो बुछ उहा था वह सच मत मान । 
मैंने अभी तक स्त्री को नहीं जाना भूठ कभी नटी बोला, पराया 
घन नहीं तावा, कभी घम नहीं छोडा और विश्वासघात शैतान 
से भी नही बरूगा । जीवन म और संत्य में मेरी झ्ाास्था है और 
पहला भूठ वही था जो मैंते श्रभी झपने बार में तुकसे कहा था । 
मैं जो हू तेरा हु और अपने दुखियारे देश का हू । हम त्तेरे आते 
के पहले ही एकत्र हो रहे थे। क्या ? चुप क्‍या रह गये ? 

ऐसी प्रिय और ऐसी भ्रप्रिय घटनाएँ एक साथ देखफ्र। वह देखो 
कौन गाता है ”? 


रोस का प्रवेश 


भ्राश्नो मेरे प्यारे भाई, देश का क्या समाचार लाये हो ? 
हतभाग्य मातृभूमि, भ्रपनी सूरत से वह डरने सी लगी है। अब 
वह हमारी मा नही रही हमारी कन्र बन रही है। वहा कोई, 
जो वुछ भी जानता है मुस्कराता नही है, आहे झौर बराहे 
आकाश को चीरती हैं, और भीषण वेदना ही एक समान सबकी 
सम्पत्ति है । जब कोई मरता है तो कोई नही पूछता कि कौन 
था और जो जीत हैं वे झपने गते के हार मुरभात के पहले मर 
जाते हैं । 

मेरी पत्नी कसी है ? 

ठीक ही हैं । 

ओर मेरे सब वच्चे 

वे भी ठीक हैं 

पापी ने उनकी ज्ञाति में विध्च नही डाला ? 

नही, जब मैं चला तब वे पूण शात्ति में थे 

शदो की कजूसी मत करो, कुछ और कहो 

जब मैं झाया तो भ्रफ्वाह थी कि कुछ और लोग मारे गये हैं, जो 
सही हो होगी प्योकि मैंने जालिम का पजा उठा हग्ना देखा था । 


मल्रकम से 
झरव समय झा गया है कि तुम मदद करो। तुम्हारी एक दृष्टि 
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मलकम 
रोस 


भक्‍कडफ 
रोस 


भकडफ 
रोस 


मकडफ 
रोस 


मलक्स 


मकडफ़ 
रोस 
मकडफ 
रोस 
मलःम 


मकडफ 


मलकम 
मकडफ 


देश में सैनिका वो जम देगी, भौरतो को युद्ध करना सिसलायेगी 
तावि वे अ्रपने पर आ्रायी विपत्ति का दमप कर सकें | 

धीरज घरो, हम प्रा रहे हैं । 

कही मैं भी कोई ऐसा शुभ समाचार तुमको दे सकता ! पर मेरे 
पाप जो शब्द है वे मर्थल में कहने योग्य है जहाँ वे विसी कारन 
में न पड सर्क । 

वे जिसके विपय मे हैं वह घटना सावजतिक है या व्यक्तिगत है ? 
ऐसा कौन सच्चा प्राणी हे जो दुसरो वा दुख न बेंढाता हो पर 
यह मुग्यत तुम्हारे विपय में है । 

यदि ऐसा है तो तुम शीघ्र कह डालो । 

सुनकर तुम मैरी बोली से सदा के लिए घृणा मत बरने लगना 
क्योकि तुमन ऐसे विदारक शब्द कभी नही सुने होंगे । 

हु, कुछ कुछ समझ रहा हू । 

तुम्हारे दुग पर श्रात्रमण हुआ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे बवेर 
हाथो से काटे गये कस, यह वणन करना मेरे बस का नही 
नही । 

हे ईश्वर--अरे वधु ऐसे मुह मत ढापो, पीडा को शब्द दो। 

वह वेदना जो व्यक्त नही होती, भयाकुल हृदय में तेडपती रहती 

है श्रौर उसे निदीण कर सकती है । 

मेरे वच्चे भी ? 

हा, पत्नी बच्चे, सेवक, जो भी मिले | 

और मैं वहा से इतनी दूर था ? पत्नी भी ? 

मैने ग्रभो कहा । 

घीर घरा अपने भ्रतिकार को हम इस भीषण दुख वी औपधि 

बनायेंगे । 

उसके कोई स-तान नही है। मेरे सब प्यारे छौने ? तुमने क्या 

कहा ? सब ? 

मनुष्य वी तरह विरोध करो, मैकदफ | 

करूँगा पर मुझे मनुष्य की तरह अनुभव भी करने दो । 

कौत भूत सकता हैं वध दिल के ठुकडो वा 

ईश्वर तकक्‍ता रहा 

जबकि जिया जाता था उनसे प्रतिशोध 
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मतलब म 


महक 


मैलतपम 


पिता के कारण ? 

प्रतिहिसा वे इस पत्थर पर तलवार को 
सान चढ़ाप्रो साथी 

श्रोप बरो, मत बैठो मत्र मसोप्त हो प्रचण्ड 
है ईश्वर, सीच दुप्ट मंबबंध को दूर से 
फडग वी पहुच मे मेरी ले भा 

किर भी वह छूट जाय 

तो उसवो दे क्षमा 

पुरपोचित शब्द ये तुम्हारे हैं 

मंक्वेय पा अन्तवाल श्ाया हैं पास 
श्रौर देते हैं दवता हमवो प्राश्षीर्वाद 
धीर धरो 

फोई रात इतनी लम्बी नहीं 

जिसवा दिन ही न हो 

चलो, युद्ध वी रचना बरें, चलो 


प्रस्धान 
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पॉचवोाँ अंक 


भ्रक 5 दुद्य + 


डज़िनेन किले का एक कक्ष, चिंकिसक भ्ौर 
घाई का प्रवेश 


चिक्त्सिक मैंने दो रात तुम्हारे साथ साथ उस पर निगरानी की परतु 
तुम्हारी बात का कोई प्रमाण न पाया। पिछली बार पह्‌ कब 
चलती दिखी थी ? 

धाई जव से महाराज युद्धभूमि को गय मैंन महारानी को कई बार 

देखा हैं कि वह बिस्तर से उठती हैं दोशाला श्रोढती हैं श्रतमारी 
खोलती हैं, कागज निकालती हैं उसे मोडकर उस पर लिखती 
हैं, ग्रपना लिखा पढती हैं फिर उसे बाद कर बिस्तर पर चली 
जाती हैं और यह सब जब वह करती है तो गहरी नीद सोयी 
रहती हैं । 

चिक्त्सिक यह तो प्रकृति की विचित्र लीला है--एक ही साथ आ॥रार्ें मूटने का 
मधुर आनद भी और देखने का कौतुक भी । पर यह तो कहो 
के रानी को सोते सोते चलने और भ्रय कुछ करने वे अतिरिक्त 
क्या कभी कुछ शब्द कहते हुए तुमन सुना है ? 

धाई जी हा, कितु मैं उनके पीछे वे डाब्द कह नहीं सकती । 
चिक्त्सिक मुभसे वह सकती हो गौर अच्छा हो कि कह डालो | 
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धाई 


चिक्त्सिक 
धाई 


विक्त्सिक 
धाई 
चिकित्सक 
धाई 


मकवबथ पत्नी 
चिकित्सक 


मकबथ पत्नी 


चिक्त्सिव 
मकयथ पत्नी 
चिकित्सक 
धाई 


मकर प-पत्नो 


ने आपसे, न किसी और से क्योकि मैं जो वताऊँगी उसका गवाह 
कोई नही होगा । 


मक्वेथ पनी का प्रवेश हाथ में दिया है 


लो वह आ गयी । मैं निश्चित कह सकती हू कि वह गहरी नींद 
में हैं। ध्यान से देखो, छिपकर खडे रहो | 

इनको यह दिया कहा से मिला ? 

यह तो उनके समीप रवखा रहता है। उनका आदेश है कि रोशनी 
धरावर उनके पास रह । 

देसा, आखें खुली हुई हैं । ) 

परातु उनवी चेतना वाद है । 

अ्रव क्या कह रही हैं ” देखो, हाथ कैसे मल रही हैं ? 

यह उनवी आदत है भानों हाथ घो रही हो। मैंने उह कई घडी 
ऐसा ही करते रहते देसा है । 

अ्रभी एक धब्या वावी है । 

सुनो, सुनो, बोल रही हैं । जो वह पहू मैं उसको लिख ल्‌ जिससे 

कि बाद में कही भूल न जाऊँ। 

निकल, अभाग धव, कहती हू निकल ! एक, दो, लो वक्‍त झा 
गया, कर डालो । क्‍या, नरक म श्रेथेरा है! छि स्वामी, सैनिक 
और भय ? हमको भय हो ही क्यो | हमसे कान जवाबततब 
कर सकता है? हा, मुझे नही मालूम था कि बूढ़े की देह मे 

इतना खून होगा । 

कुछ सुना तुमने ? 

फादफ के राजपुत्र के एक पत्नी थी, सो भव वहां है ? अरे, क्या 

ये हाथ कभी साफ नहीं हगे ? वस करी, राजैक्वर, बस करों, 

ऐसे चौंक चौंकबर तुम सब मज़ा विरक्शि कर रह हो 

भाग जा, भाग जा, तूने वह सुन लिया है जो तुझे यही जातना 

था। 

उसने वह वह दिया है जो उसे नहीं वहना था। इसम कोई "व 

नही । ईश्वर जाने कि उसने वया किया है । 

प्रभी तक खून की गध नहीं गयी । झरब के तमाम इत्त इतन 

से हाथ को सुगीघत नही वर सकते | गोह भोह श्ोह 
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चिकित्सक 
घाई 


मकबथ पत्नी 


चिकित्सक 
मकबथ पत्नी 


चिकित्सक 


धाई 


चिकित्सक 


धाई 


क्तिना गहरा नि इवास | हृदय क्लेश से भरा है । 

मैं ता ऐसा हृदय अपने सीने मे कभी न रखू जिससे सारे शरीर 
की गरिमा घटे । 

हाथो को धो डालो, रात के वस्त्र पहन लो, ऐसे पीले मत पडो। 
में तुमसे फिर कहती हू कि वाकों दफन हो चुका | वह रत्न से 
उठकर नही झा सकता। 

श्रोह, झोह, यह बात है ? 

सोने चलो, सोने चलो कोई फाटक पर खटखटाता है झाओझो, 
झ्राश्रो, श्राव्मो मुझे अपना हाथ दो । जो हो चुका अब वह अझन 
किया नही हो सकता । सोने चलो, सोन चलो, सोने चलो । 


वह णाती है 


क्या झव वह बिस्तर पर जायेंगी ? 

एक्दम जायेंगी। 

श्रफवाह फली है अस्वाभाविक कम से 

ग्रस्वाभाविक वष्ट ही उपजते है । रोगी मन 

बहरी तक्यो से अपनी व्यथा कथा कहते हैं 

वेचारी, उस चिकित्सक नही, ईश्वर वी पझनुकम्पा चाहिए 

है ईश्वर, हु ईश्वर हम सवको दे क्षमा 

उसको सरक्षण दे 

उसके सब क्लेश मिटा और उस पर दृष्टि रख 
ग्रच्छा श्रव विदा 

विदा भत्रा हो तुम्हारा ! 


प्रस्थात 
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सामत / 


एगस् 
सानत 2 


लेनाक्स 


सामनन्‍्त 7 
साम त-2 


श्रक 5 दृश्य 2 


डजिनेन दुग के निकट । ढोल श्रौर झण्ड | एगय 
और लेनाव्स का दो अय सामतों के साथ प्रयेश 


मलक्म की सेना औ' उसके संग मेक्डफ 
ग्राने ही वाले है 

ग्राग प्रतिशोध की सुलग रही है उनमे 
उनका आम-जण सुन झाते हैं भोर भी 
बरनम वन के निकट हम उनसे जा मिलें 
उसी रास्ते से वे आन है 

मलकम के साथ डोवालबैन भी होगा ? 
नही है, परतु कई और हैं 

कई युवा साथ है कि जिनकी तरुणाई ने 
कल अंगडाई ली है 

दुप्ट मैक्वेधथ क्या करता है ? 

डज़िनेन दुग वी सुरक्षा का दृढ प्रबघ 
कुछ इसको प्रायल्पन शह्ठते है 

ग्रौ कुछ, जो कम कु हैं, कहते हैं उग्रता 
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एगस 


सामत 7 


सामत 2 
लेनावस 


पर सच तो यह है कि मैकय्रेथ बौखलाया हैं 
भापे से बाहर हो रहा है वह 

भव भ्रपने हाथा पर गोपन हत्याओ्रो वे 
चित दसता है वट 

बार-बार वल तव के स्वामिभक्त 

क्रते हैं द्रोह 

लोग उसके प्लादेश पर चलत हैं इसलिए 
वि वस वह आभादेश हैँ 

मन से नही चलते 

उसपा राजत्व भूलता है यो उस पर 

कि ज॑से पडा बोने पर दैत्य का लवादा हो 
तब उसको कौन दोप दे उद्धत होने पर 
जब उराके भीतर जो बुछ भी है 

अपनी ही भत्सना करता है 

जो हो, हम बढे चर्ले 

चलो चलें, वरनम को 


अत्थान 
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भझ्रक 5 दरद्य 3 


डजिनेन के दुग वा कक्ष, मकबथ, चिकित्सक और 
सामत्तों का प्रवेश 


मकबथ शौर समाचार यहा भत लाओो 
जो जायें जाने दो 
जब तक बरनम वा बन 
उठ करके डजिनेन को नहीं चला आये 
हैं क्यों भग से मरे ? 
सलकम-- वह छोकरा--- 
दया उसकी औरत ने नही जना ? 
प्रेतात्माएँ, जो मनुष्यो का विधिविधान जानती 
भुभसे कह गयी हैं या. 'डर मत, शो मकबंध, 
कोई जो झौरत का जाया हो तुझे हरा नहीं सकक्‍ता' 
जाग्रो, विश्वासघातियों, जाओ 
झौ कच्ची उम्र के क्झोरा से मिल जाझो 
मेरा निर्धायक मन मेरा अत करण 
न सशय मे डेबेगा न भय से थरयिया 
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मकपेथ 
सेटन 
मकऊबय 


सेटन 
मकवबथ 


चिकित्सक 


मकक्‍वेध 


घिकित्सक 
मकबबथ 


सेटन का प्रवेश 
ग्रौर क्या ख़बर है ? 
पहले जो झ्रायी थी श्रव उसकी पुष्टि हुई 
लड॒गा मैं तब तलक 
जब तलक मेरी हड्डिया पर गोश्त वावी है 
मेरा कवच लाग्रो 
प्रभी समय नही श्राया 
मैं पहने रहूंगा 
घोडे दौडाग्रो औ' छाव डालो गाव गाव 
जी भय का नाम ले पक वरके फाँसी दो 
दो मेरा कवच मुझे-- 


चिकित्सक से 


तेरे रोगी वा क्या हाल है चिकित्सक | 

बह क्सी व्याधि से उततया अस्वस्थ नहीं 
जितना वि आधि से 

दुश्चिताएँ उसे सोने नही देती हैं 

उसे कप्टमुक्त कर 

वया तू उपचार नहीं कर सकता है मन वा ? 
स्मृति से उस़्ाड नही सकता है कोई दुख ? 
कलेश की लिखावट मस्तिष्क से मिटा नही सकता है ? 
भीठी विस्मरणवटी देकर 

क्या काढ नही सकता हूँ श्रनतर का मलापन 
जिससे मत बोभिल है ? छ 
यह तो रोगी के खुद वरन वा काम है 
झ्ौपधिया फेंक दो कूड़े मं 

मुर्क नहीं चाहिए 

लाओो मेरा कवच, पहनाशरों 

दो मेरा राजदण्ड 

(संटन, जल्दी करो) 

भेरे सामत भ्राज भुभसे क्तराते हैं चिकित्सक 
(यह का कर रहे हो *) 


क््ऊ 


0 | वरनम वन 


अ्रक 5 दृबहय 4 


बरमम वन के निकट का क्षत्न ढोल झौर झण्ड 
मलकम, मकडफ़, एगस, लेनाक्स, रोस, श्रन्य 
सामत और सनिक भात हैं 


मलक्म  भाइयो, वह दिन अरब दूर नही 
जवकि नही सोत में हृत्या वा भग् होगा 
सामत 7 निस्मशय 
सामत 2 यह जगल कया हैं जो दिखता है सामने ? 
सामत / यह बरनम वा वन है 
मसलकमस हर सैमनिक एक डाल काट ले 
अपने भाग रक्खे 
इस प्रकार हम श्रपनी 
सरपा को शजु स छिपा लेंगे 
उसे घेर लेंगे देखे जाने के पहले 
सनिक ऐसा ही होवेगा 


सेना का प्रस्थान 
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मवबधपष 


संदव 


मकबय 


भ्रष 5 दद्य 5 


डजिनन दुग के भीतर । क्षण्डों भौर ढोल के साथ 
मकपयथ, सेटन झ्रौर ग्रनिक प्रवेश करत हैं 


दुग वी दिवारा पर घ्वजकेतन फ्टरा दो, आने दो 
जो थे घेरा डाले, 3ह पडे रहने दो 

जब तक वि भूख शझौर रोग उह खा न जायें 

यदि उनमे मिले नही होते हमारे भी झनुमायी 

हम उनसे जूभते प्रामने सामने 

मारवर उह उनके घर तक पहुचा देत 

कैसा यह शोर है 


भीतर से स्त्रियों के रोने का स्वर 
श्रौरत रोती हैं 

जाता है 
मैं प्राय भूल ही गया हूँ कि भय कसा होता है 
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एक समय था वि जब रात में चीस सुन 
सूत्र जम जाता था 

दाएण यथा योई रागटे पड़े १र देती थी 
भव में पुद भय ये सग्र हमप्याला हो चुवा 
सक्ट से हमारा मन इतना परिचित है 

कवि भौर चौंउता नही 


संदन फिर अझाता है 


सेटन. महामाय, रानी प्रव नरी रही 
मकपथ उहें विसी प्ौर समय जाना था 
तब इन दाब्टा मे' मानी शोते 
फल और बल भौर बल भी 
घिसट घिसटकर व्यतीत होयेगा 
शेषकाल शेप बचे रहने तवः 
बीते बल जितने हैं सबन प्रशस्त किये रास्त 
कत्रा तक, मूढा वे वास्ते 
छोटी सी, दिय वो लौ, निबट जा 
वि' जीवन चलती फ्रिती छाया है 
साधारण पात्र 
जो दि खटता है पिसता है 
मच पर 
घडी भर 
सुनायी फिर नही पडता 
मूरख का कहा हुआ विस्सा है जीवन 
है गजन से तजन से भरा झौर प्रथहीन 


चर फा प्रवेश 


तू बकने श्राया है जल्दी वह 
चर महामहिम मुमको बतलाना है जो मैंने देखा है 
कितु जानता नही कि वह क्से बतलाऊंं 
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मकबथ 
चर 


मकबंध 
चर 


मकबथ 


कुछ तो बह 

जब मैं पवत वी निगरानी हर रहा था 

तब मैंने दुष्दि वी बरनम वी ओर 

तो यह लगा कि वह जग्रेंल 

धीरे से चल पडा 

भूठा, गदह्दार 

यदि जो मैं कहता हूँ वह न हो तो मुझे दण्ड दें 
तीन तीन मील तक आप देख सकते हैं 

पास आ रहा है वह 

जी हा, चलता फिरता 

मूठ भ्रगर बोला है तो झगले पेट पर ज़ि-दा लटका दूगा 
लटका रहेगा औ भूख से भुरायगा 

जो सच कहा तो म्रुभको परवाह नहीं 

सबल्प करता हूँ 

और प्रेत की बाणी पर क्षका होती है 

जो सत्य के जैसा झूठ बोलती थी यह 

कि डर मत जब तब' बरनम डज़िनेन को न ग्राय 
गौर आज वह डजिनेन चला ग्राता है 

अस्त्र लो, श्रस्त लो, और चलो 

यदि इसने जो देखा, आया है 

तो न भागना होगा और न विलमे रहना 

मैं सूरज के प्रकाश से थक गया हू, यह मनाता हू 
कि विश्व यह विसजित अब हो जाय 

खतरे के घण्टे वजाग्ो, तृपानो, झ्राधियो, भ्राग्रो 
हम कम से कम कवच घारे तो मर्रेंगे | 
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मक्‍बथ 


समिक 
मकक्‍बथ 
सनिक 
मकबेथ 
सनिक 


मकबभ 


झक 5 दृष्य 6 


डजजिनेन दुग क सामने का मदान, मदबथ का प्रवेश 


यो मुभको घेर लिया, भाग नहीं सकता हूँ 
हमलावर कुत्तों से यही निबटना होगा 

कौन है कि जिसको औरत ने जना नही ? 

ऐसे ही व्यक्ति से मुझे भय है और किसी से नही 


एक सनिक गाता है 


त्तेरा नाम क्‍या है ? 

काप उठेगा तू वह सुन करके मैं मैकवेथ हूँ 
इतना घणास्पद नाम | 

इतना भयक्‍र कह 

भूंठे, कुत्सित पापी, 

मेरी तलवार अ्रभी सिद्ध किये देती है 


लड्त है और सनिक मारा जाता है 


औरत ने तुभको जना होगा 
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्् 


मंकडफ 


सनिक 


मलकम 


सनिक 


पर उन हथियारो पर मैं केवल हंसता हूँ 
जो कि धारते है नर स्त्री वे जने हुए 


जाता है. घण्टों की ग्रावाज़, मकडफ वा प्रवेश 


शोर इस दिया मे है, दुष्ट सामने तो आा 

तू यदि मारा गया कसी और के हाथो 

तो मेरी पत्नी श्री बच्चो के प्रेत मुझे सालेंगे 
या तुभको मारूंगा 

या इस तलवार को कोरा ही 

रख दूगा म्यान में 


जाता है, घण्टे बजत है, मवक्म झ्लौर एक सनिक 
का प्रवेश 


स्वामी इस ओर आये 

रण में हम जीत गये 

प्रत्याचारी के जन दोनो ओर लडते हैं 
विजयश्री ग्राज ग्रापकी ही है 

शत्रु पक्ष मे ऐसे समनिक भी देखे थे 
जो कि हमारी खातिर लड़ते ये 

दुंग में प्रवेश करें 


जात हैं घण्टे बजत हैं 


ध्रनम वत | हु 


धक 5 दष्य 7 


मकबथ का प्रवेश 


मक्वध पश्ात्महत्या क्यो कह मैं ? 
ग्राज जीवित प्राणिया को घाव तन पर सोहते हैं 


मकडफ का प्रवेश, दोनों मे युद होता है 


थे गया है तु चला जा 
रक्त से वोभिल बहुत है प्रामा मेरी 
तू भले रण में कुशल हो 
भले ही तरा दुघारा वध्य वक्षा पर गिरे 
वरदान है मुभको कि भरा प्राण 
नारी गम से उत्पन वोई हर नहीं सकता 
मकडफ व्यथ हैं वरदान तेरा 
जा, कि वह जिसने दिया हो पूछ उससे _ 
वह बतायगा कि मैक्डफ 
गरभ माँ का चौरवर काढा गया था 
जमा नही था 
मकक्‍बधथ॒ नप्ट हो वह जीभ जो यह बोलती है. 
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मकडफ 


मवकबध 


क्‍्यांकि इसन दाक्ति मेरी छीन ली है 

झोह, जादृगरनियों पर मत कर विश्वास कोई 
जोबि दोहरे ग्रथ का खिलवाड करती हैं 
एक आशा जगाती है, एक आज्ञा तोडती हैँ 
में नही तुमसे लड॒ गा 

तब फिर तू हार मान, कायर 

देखेंगे सभी लोग तेरी मुसभरी लाश 

ग्रौर यो कहंगे यह गअत्याचारी देखो! 

मैं न हार मानूगा 

म॑लक्म के चरणों मं गिरन को 

झौर कायरा के मुह से गाली सुनने को 
वरनम वन आया है डजिनेन 

झौर सामने तू है स्त्री का जना नही 

फिर भी मैं 

घारण कर अस्त्रक्वच अ्रत तक लड॒_गा 
ग्रा, जा मंकडफ झा, जा 

उसको धिक्‍कार है कि जो पहले 'ठहर' कह 


युद्ध और मंक्यथ की सत्यु 


